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 फैशवध्साद प्रिभे दासुदेवशरण अग्रवाल 
कृश्शानंद 


3>->माकम बीस... 


धूचना 


#उक प्रशे के तमापंदों को, उनके सभारद होने के परमारम से, सभा की 
हा बिना मूल्य दी ज़यगी। ये सात भरने सुपासद हैते के करपारिण 

, £ अनतर सभा द्वारा प्रकाशित श्त्य साम्रोयिक पंत्रदा तथा पुर्षकी की एक एक 
पति है मूल्य पर ले रुफते हैं और जितने दिन पुराने वे बमाइद डोंगे, समासद होने 
के उतने दिन पहले तक की प्रकाशित अआल्येक पुस्तक या सामत्रिक्त पतिका को एक 
एक गति इसी मूल्य पर ले सड़ते हैं। रह प्रबश्समिदि के अधिकार देगा कि 
'धाभारणु समा ही अनुपात से कि विशेष शुल्क के। इस सियश मे बाइर खल्ते |” 

(उमा का निबंध, सं> २३ ) 


आभास 


मध्य प्रदेश के इतिहास की, स्वयं डाक्टर होरालाल क॑ हाथ की 
लिखी, प्रति स्वगंवासी डाक्टर काशोप्रसाद जायसवाल को डाक्टर हीरा- 
लाल के भतीजे से प्राप्त हुई॥ उसे रव० जायसवालजी ने काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा के पास भेज दिया कि वह इसका उचित उपयोग करें| 
यह हस्तलिखित प्रति बहुत दिनों तक पड़ी रही | पझ्रंत में यह निश्चय 
हुआ कि यह इतिहास प्रकाशित कर दिया जाय। उसी निश्चय के 
भ्रनुसार यह प्रकाशित किया जाता है। 

श्री राहुल सांकृत्यायनजी ने लिखा है-- “अन्य विषयें के 
विद्वान तो दवीरालालजी थे ही, किंतु वे कलचुरि-इतिहास का ऐसा 
ज्ञान रखते थे जैसा इस समय तक भारत में किसी को नहों है। 
आगे भी उस तरह का ज्ञाता कब कोई हो सकंगा, नहीं कद्दा जा 
सकता। उनकी भायु और स्वास्थ्य को देखकर हम लोगों को 
बहुत डर लग रहा था कि कहों हमारे देश की इस श्लानराशि से 
बंचित न हे। जाना पड़े। हमने बहुत तरह से कहा था--झाप 
कलचुरि-कांल के इतिहास का शोध्र लिखवा दीजिए ।” बे भी इसके 
महर्व को समझते थे हर तय हुभा था कि साथ में एक लेखक 
रखकर वे इतिहास लिखवा देंगे। पिछली गा ये में लहासा मे रहते 
समय मेरी यह धारणा थी कि कलचुरि इतिहोस तैयार हो रहा होगा । 
१ 3९ ३८ जब जब छयाल झाता है कि कल्चुरि-इतिहास का लेखक 
चला गया भौर अब हमको उस योग्यता का कलचुरि-इतिहास लिखने- 
बाला नहीं मिलेगा तब बहुत खेद होता है। » » »% इतिहास 
एक ऐस।! विषय है जो मननशील झौर भ्रध्ययनशील व्यक्ति को आयु- 
यूद्धि के साथ अधिक परिपक्व होता जाता है। » »< » म्व० राय 
बहादुर का इतिहास-भरनुशोलन प्रेम हार भक्ति से संबंध रखता था ।? 


( है ) 

श्रो जयचंद्र विद्यालंकारजी इस संबंध में लिखते हैं--““बेदि की 
भूमि, जातियों, वेलियों झौर इतिहास का जैसा ज्ञान राय बहादुर 
हीरालाक्ष को था, हमारे जमाने में बेसा झोौर किसी को नहों है। 
उन्होंने अपनी उम्र उसी के अध्ययन में छगा दी थी। इसी लिये 
डनसे मैंने प्राथेना की कि वे अपने ज्ञान को अपने पीछे झाने वालों 
के लिये भी छोड़ जाय। मेरी प्राथेना पर पहले ते उन्होंने 
फहा कि वे सब प्रकार के मेहनत के काम से निवृत्त हो चुके हैं, पर 
सन्‌ १८३३ में उन्होंने आखिर वह प्राथेना मान ली। उस संबंध में 
उन्होंने एक पिछल्ली घटना भी बताई । 

“मारत सरकार के पुरातर्व विभाग ने चेदि-भमिलेखों के संपा- 
दन का काम राय बहादुर हीरालाल को सौंपा था। तब उन्होंने 
चेदि-इतिहास लिखने की पूरी तैयारी कर क्षी थी। उस प्रंथ के लिये 
उन्हें १०) प्रति प्रष्ठ के हिसाय से पारिश्रमिक देने को कहा गया। 
उन्हीं दिनें डाक्टर स्टाइन कोने का खरेाजी-अभिलेखें के संपादन का 
काम सौंपा गया हर उन्हें एक गिनी प्रति प्ृष्ट पारिश्रमिक देना तय 
हुआ। हीरालालजी ने कहा कि वे या तो एक्र गिनी प्रति पृष्ठ ही लेंगे, 
और नहीं ते। उस ग्रंथ को मुफ्त में प्रस्तुत कर दे'गे। दूसरी दशा में 
केवल उनके एक सहकारी का खर्चा सरकार को देना हागा। सरकार 
इस काम फे लिये ५०००) खच करने को तैयार थी; डायरेक्टर-जनरल 
झाव आक्यालाजी को डर लगा कि कहीं हीरालालजी के सहकारी 
का खच ५४ हजार से झधिक न बढ़ जाय । इसलिये यह प्रस्ताव पड़ा 
ही रह गया। खन्‌ १४३३ में डा० हीरालाल ने उस टले हुए कार्य 
को कर ढालने का इरादा किया। एक एम० ए० पास सज्जन को 
अपना सहकारी नियत कर वे अंथ की सामग्री जुटाने लगे ।५८ % ५” 

ऊपर दिए गए अवतरणों से स्पष्ट है कि चेदि के इतिहास के 
संबंध में चेदि-कीति-चंद्र डाक्टर होरालाल का सिक्का जमा हुझा था। 
उस इतिहास के कुछ झअंशों को वे श्रैंगरेजी में और हिंदी में भी प्रका- 
शित कर चुके थे। जबलपुर की अस्तंगत मासिक पत्रिका श्रीशारदा! 


(३) 


के संवत्‌ १४७८ के मागशीष --फाल्गुन, और संवत्‌ १€८० के चैन्न-- 
श्रावज तक तथा आख्विन के अंकों में उक्त इतिहास का कुछ अंश निकला 
था। उनके भअन्यान्य प्रंथ---सागर-सरोज, दसेाह-दीपक, जबल्पुर- 
ज्योति आदि--उसी विषय पर हैं। 'श्रीशारदाः में प्रकाशित लेख-माला 
को शुद्ध करके वे एकन्न रखते गए हर उसके आगे का झलश भी लिखकर 
उन्हें ने उसमें सल्निविष्ट कर दिया। प्राय: प्रत्येक अध्याय का देखक 
उन्होंने अत में हस्ताक्षर करके तारीख ढाल दी थी । 

कापियाँ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका विचार सूचम 
दृष्टि से इसके संपादन करने का था। किंतु एक तो वृद्धावस्था, दूसरे 
अ्रस्वस्थता और सबसे क्‍झधिक अनुस्साह तथा अनवकाश ने वह समय ही 
न आने दिया। संग्रह पड़ा रह गया और एक आध प्रसंग की कापियों 
पर ते भोंगुरों ने कृपा कर दी थी | 

हथषवर्धन का जे झंश पृष्ठ २€ पर मुद्रित है उसके झागे कई पृष्ठ 
खालो पड़े हुए थे जिनसे ज्ञात होता है कि लेखक का विचार इस विषय पर 
प्रथक्‌ अध्याय लिखने का था; कि तु उसमें एक शब्द भी वे आगे न लिख 
पाए। मैंने हिंदुस्तानी एकेडेसी, प्रयाग, से प्रकाशित “हथेबधनः में इसके 
अनुकूल विषय ढूँढ़। श्रै।र काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के इत्तिहासाचाये ढडा० 
जिपाठी से,भी विचार-विनिमय किया कि तु कुछ लिखने योग्य सामग्री 
उपलब्ध न हो सकी । पता नहों, डाक्टर साहब इस भ्रध्याय में क्या क्या 
लिखना चाहते थे। इसी प्रकार वे परित्राजकां की राजधानी का स्थल- 
निर्देश प्लौर टीक ठीक मिति भी देना चाहते थे | इसके लिये भो कापी में 
स्थान खाली पड़ा था । पता नहीं, वे इस तथ्य का संकलन कहाँ से करते 
श्रौर उसके प्रमाण में किन युक्तियों से काम लेते | जे दा, चेदि के इति- 
दास के संबंध में उनकी लिखी जो सामप्रो प्राप्त थी बह एकन्न सन्निविष्ट 
करके इस झाशा से प्रकाशित की जा रही है कि संभव है, डाक्टर 
साहब का कोई समान-धर्मा आगे चलकर इसे स्वोगपूर्ण कर सके | 

--ल्ष७ पांडेय 


सूचना 
१--पपत्रिका के इस झंक का प्राय: सभी स्थान “मध्य प्रदेश का 
इतिद्दास” ने ले लिया है। इस कारण इसमें प्रन्य विषयों का समावेश 
नहीं हो सका। पगले पक से विषयों का समावेश यथापूर्व रहेगा | 
२--सभा की वार्षिक रिपोर्ट में 'सभा की प्रगति! श्रा 
ही चुकी है। 
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( १ ) मध्य प्रदेश का इतिहास 
(लेखक-स्वर्गवासी राय बहादुर डाक्टर होरालाल बी० ए०, एम० आर० ए्‌० एस«] 
प्रथम अध्याय 
मध्य प्रदेश 


मध्य प्रदेश भारतवर्ष के बीचोंबीच का वह विभाग है जिसको 
झँगरेजों ने सन्‌ १८६१ इसवी मे एक प्रथक्‌ प्रदेश बना दिया। उसके 
पूर्व इसका उत्तरीय भाग प्राचोन पश्चिमोत्तर प्रदेश 
( वर्तमान संयुक्त प्रदेश ) में सम्मिलित था झौर 
दक्षिण भ्र्थात्‌ नागपुर को झोर का भाग देशी रजवाड़ा था। भ्रकर्मात्‌ 
सन्‌ १८५७ ईसवी में सिपाद्दी-विद्रोह की भ्राग भड़की। उसके शांत 
होने पर भारतवर्ष के विभागों का राजनीतिक दृष्टि से पुनः शोध किया 
गया तब यह स्थिर किया गया कि देश के सुप्रबंध श्रार शांति के लिये 
सध्य भारत में एक प्रदेश बनाना चादहिए। इधर नागपुर का राज्य सन्‌ 
१८५३ ६० ही में धैंगरेजों की देखरेख में श्रा चुका था श्रार जो झधिकार 
भोंसला घर ने को प्राप्त थे वे सन्‌ १८४७ में, आपा साहब भोंसले के 
बिगड़ उठने पर, छीन लिए गए जिससे झैंगरेजों को उस राज के शासन 


नवीन प्रदेश 
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का प्रबंध भी भ्रनिवाय्ये हे गया। नागपुर का राज इतना विस्तीणे 
झौर प्गरेजो प्रांतों से इतनी दूर था कि बह किसी प्रदेश में 
जोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिये भी एक झल्तग प्रदेश रचने की 
झावश्यकता हुई । 

उत्तरीय भाग भध्य प्रदेश की रचना के पृर्व सागर व मरबदा 
प्रांत कहलाता था। वह < जिलों में विभक्त था अर्थात्‌ सागर, 
दमोह, जबलपुर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, 
छिंदवाड़ा, सिवनी थार मंडला। दक्षिणी भाग 
के भी उतने ही जिले बनाए गए भ्र्थात्‌ नागपुर, बर्धा, चाँदा, भंडारा, 
बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर और अपर गोदावरी | 
इस प्रकार १८ जिलों के समूह का एक नवीन प्रांत स्थापित किया 
गया। पीछे से कुछ भ्रदल-बदल की गई जिसके कारण उत्तरीय देशी 
रजबाड़ें से जे भूमि प्राप्त हुई उससे एक कर जिला निमाड़ जुड़ गया 
कौर अपर गोदावरी का जिश्ला तोड़ दिया गया। उसका कुछ भाग 
रायपुर जिले में और कुछ चाँदा जिले मे मिल्ञा दिया गया। सन्‌ 
१६०६ ६० में संबलपुर का जिला डड़ोसा मे मिला दिया गया और 
दोघकाय रायपुर और बिलासपुर जिलों का पुन: बटवारा करके तीन 
विभाग किए गए जिससे दुगग जिले की नवीन स्थापना हुई। सन्‌ १४०३ 
ईं० में बरार प्रांत के चार जिले अमराबती, अकाला, यवतमाल झोौर 
बुलढाना मध्य प्रदेश में सम्मिलित किए गए जिसके कारण झब इस प्रदेश 
में २२ जिले हो गए हैं। इनके सिवा छोटे-बड़े १५ रजबाड़े हैं जे। 
इसी प्रदेश के पंतगत रखे गए हैं। पहले वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ जिलों मे 
विभक्त थे; यथा बस्तर अपर गोदावरी जिले का भाग समझता जाता 
था। उस जिले फे टूटने पर वह रायपुर जिले में जोड़ दिया गया था। 
रायपुर में बस्तर के सिवा कॉकेर, नाँदगाँव, खैरागढ़ शलार छुड्खदान 
के रजवाड़े शामिल थे। कवर्धा, सकती, रायगढ़ झौर सारंगढ़ बिलास- 
पुर से संबंध रखते थे। मकड़ाई होशंगाबाद जिले के पंतर्गत था । 
शेष कालाहॉडी, पटना, सोनपुर, रेढराखोल पर -बामड़ा संबलपुर जिले 


अतविभाग 
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में सम्मिलित थे। थे, संबलपुर जिला समेत, उड़िया देने के कारण 
जड़ोसा में लगा दिए गए हैं। इन पाँच रजवाड़ों के बदले छुटिया 
नागपुर के ५ हिंदी रजवाड़े भ्र्थात्‌ सिरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया 
और चाँग भरवार इस प्रदेश में जोड़ दिए गए हैं। इन १४ रजबाड़ों 
की देख-रेख के लिये एक पोलिटिकल्ल एजेंट नियुक्त कर दिया गया है। 

मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल १,३१,०५२ वर्गमील है। बह पाँच 
कमिश्नरियों में विभक्त है भ्रथात्‌ ( १ ) नागपुर कमिश्नरी जिसमें 
नागपुर, वर्धा, चाँदा, भंडारा भार बालाघाट के 
जिले हैं। (२) छत्तीसगढ़ कमिश्नरी जिसमें 
रायपुर, बिलासपुर और दुग के जिले तथा 
मकड़ाई का छोड़कर सब रजवाड़े सम्मिलित हैं। (३) जबलपुर कमिश्नरी 
जिसमें जबलपुर, सागर, दमे!ह, सिवनी हमार मंडला के जिले शामिल 
हैं। (७, नरबदा! कमिश्नरों जिसमें हेशंगाबाद, नरसिंहपुर, निमाड़, 
छिंदवाड़ा भर बैतूल के जिले शामिल हैं कौर ( ५) बरार कमिश्नरो 
जिसमें भ्रमरावती, झ्काला, यवतमाल श्रौर बुलढाना के जिले लगते 
हैं। प्राचीन काल में ये विभाग प्रथक्‌ प्रथक्‌ देशों के अंग थे। इसमें 
संदेह नहीं कि किसी समय भमध्यदेश नामक एक प्रांत था परंतु वह 
वत्तमान मध्य प्रदेश की सीमा से मिलान नहीं खाता। वह यमुना 
झोर नर्मदा के बीचोंबीच था । 

प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश का बहुत सा भाग दंडक्ारण्य 
कहल्लाता था। इस जंगल का पूर्बो भाग मद्दाकाशल या दक्षिण 
फोशल कहलाता था। इसमें प्रायः समस्त छत्तीसगढ़ कमिश्नरी और 
नागपुर कमिश्नरी का कुछ भाग आ जाता है। हैहयेों का अधिकार 
फैलने पर महाकाशल का बहुत सा भाग चेदि देश के प्ंतगंत हो गया। 


१--अब नरबदा कमिभरी तोड़ दी गई है। दमोदह़ जिला हूट कर सागर 
की तहसील कर दिया गया है ओर नरमिहपुर तोड़कर देशगाबाद की तहसील । 
नरबदा कमिश्नरी के वैतूल और छिंदवाड़ा जिले तो नागपुर कमिश्नरी में और 
निमाड़ तथा देशंगाबाद जबलपुर कमिश्नरी में मिला दिए गए. हैं |--स० 


बतंमान और प्राचीन 
श्रंग 
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हैहयें का सूल स्थान महिषसंडल शयौर डाहल में था । महिषसंडत्त की 
राजधानी माहिष्मती निमाड़ जिले के वर्त्तमान मांधाता में थी शोर 
डाहल की जबलपुर जिले के पझंतर्गत त्रिपुरी ( वत्तमान तेवर ) में । 
महिषमंडलत में वर्तमान झौरंगाबाद जिला व दक्षिण मालवा सम्मिलित 
थे। डाहल का विस्तार उत्तर-दक्षिण यमुना भार नमेदा के बीचोंबीच 
था। बरार प्राचीन विदर्भ है जिसके झतगत भोजकट का प्रांत था | 
बस्तर का राज्य चक्रकूट या भ्रमरकूट कहलाता था। इनारा किनारों 
पर अनूप, भ्रवंति, दशाणो, गौड़, ओड़ू, कलिंग आदि लगे हुए थे जिनके 
कुछ टुकड़े वत्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित दवा गए हैं। कार्लॉवर में 
इन नामों का परिवतन दवा गया जिसके कारण विदर्भ बरार कहलाने 
लगा, झनूप और अवंतिका का नास सालवा पड़ गया, महाकाशल को 
छत्तीसगढ़ की उपाधि मिली, चेदि के एक भाग का नाम कुछ काल तक 
जेजाकभुक्ति या जकौती रहा फिर वह बु'देलखंड कहताने लगा । 
चेदि का दूसरा भाग भट्टविल या भट्टदेश हर पश्चात्‌ बधेलखंड के नाम 
से प्रख्यात हा गया। भ्रोड्ू उत्कल् या डड़ोसा कहलाने लगा, गौड़ 
फे पूर्वीय भाग का नाम बंगाल चल निकला और पश्चिमी भाग के अनेक 
विभागों के भिन्न भिन्न नाम रख लिए गए। इन विविध देशो के प्रथक्‌ 
प्थक्‌ शासनकर्त्ता थे, इसी कारण इस मध्य प्रदेश में, एक ही काल में, 
प्रनेक राजाओं का राज रहा जिनका वर्णन आगे किया जायगा | 


किन 


द्वितीय अध्याय 
प्रागेतिहासिक काल 


भूमि की बहुत प्राचीन दशा का पत्ता भूगर्भ-विद्या से लगता है। 
पत्थर कौर चट्टान ही उसके मुख्य चारण हैं जे उसकी महिसा शोर 
श्रायु का उच्चारण करते हैं। इनकी गवाही से जान पड़ता है कि कई 
हजार वध पूर्व मध्य प्रदेश के बहुत से भाग में समुद्र लदरावा था। 
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उसके पश्यात्‌ उसने कड़ी भूमि का वेष थारण किया और वनस्प- 
तियें। के उगने का आअवसर दिया, पश्चात्‌ प्राणियों का आविर्भाव 
हुआ । इन सभ में सानुषी उपज सबसे पीछे की समझती जाती 
है। सब से प्राचीन मानवी सृष्टि का क्‍या नाम था, यह तो 
शग्रव विदित नहों है परंतु जो अब जगली जातियाँ कही जाती हैं वे सबसे 
प्राचीन लोगों की संतति हैं। मध्य प्रदेश में काई ४४ प्रकार की जंगली 
जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कई एक निस्संदेह भार्योँ के झाने के 
पूर्व यहाँ पर विमान थीं। इन सब जातियों में गोंडों की संखुषा 
सब से भझ्रधिक है। गोंड जाति की जनसंख्या काई २२ लाख है। 
ऐसा कोई जिला या रजवाड़ा नहों जहाँ पर ये न पाए जाते द्वों। 
किसी किसी जगद्द तो इनकी संख्या सैकड़ा पोछे साठ से भी अधिक 
पड़ती है, जैसे उत्तर में मंडला जिले में प्रार दक्षिण में बस्तर रियासत 
मे। कहां कहाँ पर पचास वर्ष पूर्व ये लोग बिलकुल नग्न अवस्था में 
विचरते थे। ये अपनी भाषा में अपनी जाति को कोयतुर कहते हैं 
जिसका पझथ दाता है मनुष्य। इससे यह निष्कष निकलता है कि ये 
लग अपने का अन्य जानवरों से बिलगानेवाले शब्द का उपयोग करते 
थे। पशुश्रों और इनक्ली स्थिति में बड़ा भारी झंतर नहों था। जान 
पड़ता है, इसी कारण जब आर्यो' से संपक हुआ्रा तब उस सभ्य जाति 
ने इन असभ्ये का पशु समान समककर घृणासूचक गोंड की उपाधि 
छगा दी जिसका यथाथे अथे ढोर ( पशु ) दोता है। किसी किसी 
ने इन लोगों या इनके झनन्‍य भाईयों को बंदर भालू राक्षस इत्यादि की 
डपमा दे डाली, जिनका समावेश रामायण समान बड़े महत्त्व के भ्ंथो 
में भी हा गया। 
इस प्रदेश के मूल निवासियों का जे थेड़ा-बहुत व्शन मिलता 
है बह रामायण ही में पाया जाता है। उस समय इस प्रदेश का 
दंडकारण्य कहते थे। विध्य पर्वत के उत्तर की 
झोर झ्ार्यो' की बस्तियाँ तो अ्रवश्य थों, परंतु 
उसके दक्षिण में जंगली लोग ही रहा करते थे। श्ार्यो' ने आधिपत्य 


दृडकारएय 
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प्राप्त करने के पूर्व ही इस भूमि को इच्बाकुवंशियों को मान लिया और वे 
उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगे । उन्होंने मूल निवासियों का सताना 
आरंभ किया। वे उनके यक्ञों में बाधा डालने लगे भार कई एकों को 
मार मारकर संसार के उस पार कर दिया। 

नव काोशल्ल के राम दंडकारण्य में आए तब उन्हें कई स्थलों पर 
ऋषि-मुनियें की हड्ियें के ढेर दिखलाए गए। उन्होंने दंडकारण्य 
का अपने राज्य के पंतर्गते समक्कर उपद्रवियों 
का मारना आरंभ किया। बालिवध का निश्चय 
करते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था “यह वन-कानन-शालिनी 
सशैज्ष भूमि इच्वाकुवंशवालों के अधिकार में है। भरत उस वंश 
के राजा हैं और हम उनके प्राज्ञानुसार पारियों को दंड देने के लिये 
नियुक्त हैं। जिन्हें दंड देना है उनके संग ज्ञत्रियों के समान सम्मुख 
द्वोकर युद्ध करने फी कोई आवश्यकता नहीं है?”?।! जब उनके राजा रावण 
मे सुना तो उसने भी राम के साथ उपद्रव किया और वह उनकी ख्री 
सीता को हर ले गया। यद्यपि सहस्नों वर्ष व्यतीत हा जाने के कारण 
बहुतेरे गोंड यद् नहीं जानते कि रावण कौन था परंतु वे भ्रभी तक प्रपने 
को रावणवंशी बतलाते ही चले जाते हैं। कोई चार सौ वर्ष पूर्व जब 
इस प्रदेश में गोंडों का श्राधिपत्य हो गया और ब्राह्मणों ने समय देख 
गोंड़ राजाशं को प्रसन्न करने के हेतु राजबरानों की झल्लग पंक्ति बना- 
कर उन्हें जनेड पहनाकर क्षत्रिय वणे की व्यवस्था कर दी तब भी 
उन्होंने अपने वंश का नहीं मेटा और अपने सिक्कों पर वे अपने नाम के 
झागे पोलस्त्यवंश अंकित करते ही रहे। कई विद्वानों का मत है कि 
लंका नमेदा के उद्गम-स्थान अम्रकंटक मे थी जा पहले मध्य प्रदेश के 
भीतर था परंतु पीछे से रीवाँ क॑ महाराजा को दे दिया गया। यदि 
पूणे शाध होने पर यह सत्य निकले ते उसक॑ श्लासपास के निवासी गोंडों 
का अपने को रावश्वंशी कहना साथक पझौर भ्रत्यंत उपयुक्त ठहरेगा। 


श्म 
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लंका चाहे जहाँ रही हो, रामायश्य से यह ते प्रत्यक्ष है कि राम 
ने अपने वनवास का अधिक समय दंडकारण्य भर्थात्‌ इस प्रदेश में 
बिताया और नर्मदा के दक्षिण के अनेक स्थलों में 
अमयण किया। उसी काल में नमेंदा के उत्तरीय 
अंचक्ष में सहस्नाजुन कात्तेवीय महिषमंडल का राज्य करता था जिसकी 
राजधानी माहिष्मती थी। माहिष्मती नमेदा के किनारे पर थी इसलिये 
कुछ लोग उसे मंडला झौर कुछ महेश्वर समभते रहे परंतु अब निश्चित 
रूप से सिद्ध कर दिया गया है कि वह निमाड़ जिल्ले के मांधाता के सिवा 
अन्य नहीं है। काफत्तवीय रावण का समकालीन था। इन दोनों में 
मुठभेड़ भी हो जाया करती थी। एक बार कात्तवी्य ने रावण को 
पकड़कर अपने महल के खूँट में बंद कर रखा था। बह चंद्रबंशी 
राजा था, उसी से हैहयों की उत्पत्ति हुई जिनकी एक शाखा त्रिपुरो में 
जा बसी। ७स बंश के नृपतियों ने झ्पना आधिपत्य इतना बढ़ाया 
कि वे भारतवर्ष के सम्राटू हो गए। यह ऐतिहासिक काल की वार्ता 
है जिसका ब्योरेवार वर्शन यथास्थान किया जायगा | 
यह प्रदेश राम, कात्तवीर्य और रावण ही की लीलाभूमि नहीं 
रहा वरन्‌ अगले युग में श्रोकृष्ण से भी इसका घनिष्ठ संबंध है! गया। 
बत्तमान बरार प्राचीन काल मे विद कहलज्नाता 
था, जिसका राजा भीष्मक था। इसी की 
कन्या रुक्मिणों थो जिसका विवाह श्रीकृष्ण से हुआ । भीष्मक की 
राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वह अमरावती जिल्ले में इसी नाम से अभी 
तक विद्यमान है। उस समय चेदि देश का राजा शिशुपाल बड़ा 
शक्तिशाली था और रुक्मिणी का विवाह उसी से होनेवाला था परंतु 
ओऊृष्ण ने विन्न डाल दिया। इसी के कारण दोनों में विरोध हुआ कौर 
अंत में शिशुपाल को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। 
इस देश में जे सबसे बड़ा भारी युद्ध हुआ बह कौरबों झौर 
पांडवों के बोच का है जिसका वशेन महाभारत में किया गया है। इस 
बुद्ध में भारतवर्ष के सभी राजा सम्मिलित हुए थे। जान पढ़ता है 


३ ॥2॥ 
कात्तव 


श्रीकृष्ण 
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कि मध्य प्रदेश की भूमि के तत्कालीन अधिकारी राजा कौरवों की ग्रार 
से शर कुछ पांडवों की ओर से छड़े थे। श्रीकृष्ण ने भ्रपन्ी सेना 
कौरवों का दे दो थी और आप पांडबों की श्ोर 
से खड़े हुए थे। शोध लगाने से जान पड़ता है 
कि यह घटना कोई पाँच हज़ार वर्ष पूर्व हुई। एकजैम«अंदिर में, जो 
शक संवत्‌ ५५६ में बना था, लिखा हुआ पाया जाता है कि उस समय 
भारत युद्ध को हुए ३७३४ वर्ष व्यतीत हे। चुके थे। शक्र संवत्‌ ईसवी 
सम्‌ के 5८ वर्ष पश्चात्‌ प्रचलित हुआ था इसलिये सम १७२७ में 
गणना फरने से सहाभारत की तिथि ५०२८ साल बैठती है। पंचांगों में 
कलियुग की जे संख्या दी जाती है वह इससे मेल खाती है। इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि कलियुग संवत्‌ का आरंभ तभी से हुआ। इतने 
प्राधीन काल के चिह्न इस देश में नहों मिलते । परंतु पंजाब के हड़प्पा 
धर सिंध के मेोहनजेदरे में खेोदने से ऐसी कुछ वस्तुएँ मिली हैं 
जे इतनी ही पुरानी जान पड़ती हैं। घिशेष जॉचघ होने पर कदाचित्‌ ये 
उस जमाने की सभ्यता के प्रत्यक्ष प्रमाण समभे जायें श्लौर ऐतिहासिक 
काल का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण हो ज्ञाय । 


महाभारत 


तुतीय अध्याय 
गोरय काल 


भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल कोई ढाई हजार वर्षो' से आरंभ 
होता है। उस समय मगध देश के राजा विशेष प्रतापशालो थे । ये 
शिशुनाग-बंशी कहलाते थे क्‍योंकि इस वंश के 
प्रथम राजा का नाम शिशुनाग था। इस वंश के 
दस राजाओं ने कोई ढाई सौ वध तक राज्य किया । दसवे' राजा 
महानंद के एक शूद्रा लो से नंद नाम का लड़का पैदा हुआ जिसने 
असल शैशवनागें का निकाल कर अपना अधिकार जमा लिया | नंद 


शिशुनाग व नदवशी 
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के बंश में सौ वर्ष तक राज्य स्थिर रहा। यह वंश भी बड़ा ससद्धि- 
शांती था। नंद का पुत्र महापद्म एकराट एकच्छत्र कहलाता था 
परंतु अमी तक केई प्रमाण ऐसा नहीं मिला जिससे यह सिद्ध दे! कि 
शिशुनाग या नंदवबंशियों का अधिकार मध्य प्रदेश के किसी भाग में था 
या यहाँ के स्थानीय राज़ा उनका आधिपत्य मानते थे । 

जब नैदवबंश का पतन प्रसिद्ध चाणक्य ब्राह्मण की नीति द्वारा हुआा 
तब मौयेबंशी चंद्रगुप्त राजा सिंहासन पर ध्ारूढ़ हुआ। बौद्ध प्रंथों के 
अनुसार चंद्रगुप्त शाक्यवंशी गौतम बुद्ध का वंशन था। उसका पिता 
हिमालय पर्वत फे ऊपर एक छोटे से राज्य का अधिकारी था। उसके 
राज्य में मोर बहुत थे इसलिये उसके बंश का 
नाम सौय कहलाया। काई कोई कहते हैं कि 
डस राजा की राजधानी मारिय नगर में थी इसलिये वंश का नाम सौये 
चल्ल निकला। प्न्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त नंदबंशी अंतिम राजा 
महानंद की मुरा नामफ नाइन दासी के पेट का लड़का था इसलिये 
मोये कहलाया परंतु स्पष्टत: यह युक्तियुक्त नहों जान पड़ता, क्‍योंकि इतना 
बड़ा प्रतापी राजा भपने वंश का नाम हीनतासूचक क्‍यों चलने देता । 
यह केबल ईर्ष्या का फल है, क्योंकि इस बंश ने बौद्ध घस॑ का विशेष 
समर्थन किया। पहाड़ी राजयुवक चंद्रगुप्त के सिकंदर की भारत पर 
चढ़ाई श्र अपने देश का लौटते समय डसकी मृत्यु ने ऐसा प्रसंग 
उपस्थित किया जिसके कारण वह भसारतवष का एक महाप्रतापी राजा 
हो गया। सिकंदर ने जिन राज़ाश्रों को हरा दिया था उनको संतेष 
कैसे हो सकता था ? वे और उनकी प्रज्ञा सभी विदेशी शासन से मुक्त 
होना चाहते थे | अवसर मिलने पर बललवा दे गया। चंद्रगुप्त बलवाइयों 
का मुखिया बन बैठा । पंजाब की सीमा पर रहनेवाली लड़ाकू जातियों 
से मेल कर उसने एक बड़ी भारी सेना प्रस्तुत की कलौर यूनानी दल से 
लड़ाई लेकर और उसे हराकर पंजाब पर अपना र्वत्व जमा लिया। 
जस समय मसगध देश बड़ा समद्धिशाली था। चंद्रगुप्त ने अपनी दृष्टि 
डस ओझोर फेरी श्लौर चाणक्य की सहायता से षड़यंत्र रचकर महानंद 


मौयंबंश 
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के मरवा डाला झौर भाप गद्दी पर बैठ गया। भ्रव उसकी सेना भार 
भी बढ़ गईं। उसके पास छः लाख पैदल, तीस सहस्त सवार, नौ 
सहस्त हाथी श्रौर बहुत से रथ थे। इस चतुरंगिणी सेना का सामना 
कौन कर सकता था ? उसने शीघ्र ही उत्तरीय रजवाड़ों का सर कर 
डाला झोौर करनाटक तक नहीं ते नमंदा फे तीर तक का प्रांत झपने 
अधीन अवश्य कर लिया। भारत में चंद्रगुप्त ही पहला ऐतिहासिक 
चक्रवर्तों राजा है जिसने बंगाल की खाड़ी श,्रार अरब समुद्र के मध्यस्थ 
संपूर्ण देश का अकंटक राज्य किया | उसी प्रांत के श्ँंतगंत इस प्रदेश के 
सागर, दमाह आदि जिले भी थे। जिस समय चंद्रगुप्त ने यूनानियों का 
हराया उस समय वह केवल पश्मोस वर्ष का था। उसने १८ वर्ष के 
भीतर पूर्ण रूप से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया झर बड़ी योग्यता 
के साथ शासन किया, जिसकी प्रशंसा आज तक द्वोती है। उसने 
विष्णुगुप्त वाशक्य का अपना संत्री बनाया था। उसकी सहायता से 
ही चंद्रगुप्त का मगध का सिंहासन प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त 
बह राजनीति में अत्यंत निपुण घा। 

चाशक्य ने अपना जो अधथेशासत्र लिखा है, उसमें तत्कालीन 
राज्य-शासन-विधि का ब्यौरेवार पर्शन किया है। ऐतिहासिक दृष्टि 
से यह बड़े महत्त्व की पुस्तक है। इससे ज्ञात दावा 
है कि सन्‌ इसवी से तीन चार सौ वर्ष पूर्व की 
सभ्यता उच्च श्रेणी की थी। अधेशान्र में राजा-प्रतजा सब के कतंव्य 
का वर्णन है। राजा १२या १६ सभासदों की सम्मति से राज्य-कार्य 
चलाता था। राज्य-शासन के १८ विभाग रहते थे। उनके प्रबंध फे 
लिये भ्रल्ग अल्लग अ्रधिकारी नियुक्त रहते थे। कई विभाग प्रजा के 
विशेष द्विताथे खेले गए थे, जैसे खेती की सिंचाई के लिये जल्लाशय- 
निर्माण, व्यापार के लिये जल व थल मार्ग, बाजार व गोदामें, श्रौद्योगिक- 
कार्यालय, सड़क, घाट, पुल्न, पोड़ितों के लिये मैषज्यग्रह, ओषधि भै।र 
वनस्पति-उद्यान, झ्नाथ अशक्तों के लिये दीनालय, पशुपों के लिये 
जंतु-गृह इत्यादि । 


अथंशास्र 


भध्य- प्रदेश का इतिहास ११ 


यूनान देश की ओर से चंद्रगुप्त के दरबार में श्रेगेस्थनीज नामक 
दूत रहता था। यह विदेशी जे! लेख छोड़ गया है उससे ज्ञात होता 
है कि चंद्रगुप्त के राज्य में कृषि-भूमि के अधिकांश भाग को पानी दिया 
जाता था, और इस काम का यथोचिव रोति से चलाने के लिये कई 
अ्रध्यक्ष नियुक्त थे। कोई नदियों की देख-रेख करता था, कोई भूमि की 
माप झौर कोई नहरों की चौकसी रखता था। अथे-शाखत्र के अविभ्भाव 
से ये सब बाते' श्रब पुष्ट हो! गई हैं। इतना ही नहीं, उनके काम करने 
की रोति ब्योरेवार प्रकट है| गई है; जेसे रृषि-सिंचन के विषय में लिखा 
है कि पानी चार प्रकार से दिया जाता था,--हस्तप्रावतिम अर्थात्‌ 
हाथ के द्वारा, स्कंधप्रावत्तिम भ्र्थात्‌ कंधे पर ढोकर, स्रोतयंत्र-प्राव्तिम 
अर्थात्‌ कल के द्वारा और नदी-सर-तटाक-क्ूपाद्घाट-द्वारा। इत्रिस 
नहरें भी बनी हुई था जिनका कुल्या कहते थे। जल-वर्षा जानने के 
लिये वर्णमान कुंड बने थे, जो इस समय 'रेनगेज” कहलाते हैं । धातुओं 
के निकालने के लिये खानि-विभाग अलग था। जल और थक्न दोनों 
से बहुमूल्य धातु या पत्थर, हीरे इत्यादि निकालने का प्रबंध राजा की 
ओझोर से हाता था। कच्ची घातुएं सिक्राकर जब पक्की कर ली जाती थों, 
तब वे विशेष भरध्यक्षों के अधीन कर दी जाती थीं; जैसे सोने का कारबार 
सौवणध्यक्ष के भ्रधीन कर दिया जाता था, लोहे श्रार इतर धातुझ्रों का 
कारये ले हाध्यक्ष के भघोन रहता था । इन धातुओं से अख-शख्त्र बनवाने के 
लिये ग्रलग अधिकारी नियुक्त था, जिसे आयुधाध्यक्ष कहते थे। सारांश 
यह है कि प्रत्येक काये के लिये ब्योरेबार काम का ब्रेंटबारा इस प्रकार कर 
दिया गया था जिससे प्रत्येक विभाग की यथेचित वृद्धि होती जाती थी। 
यथपि चाशक्य-प्रणाली के चिह्न भब अवगत नहों हैं तथापि जान पड़ता 
है कि उसका प्रचार अवश्य रहा होगा। इतना तो निस्संदेह कहा ज्ञा 
सकता है कि मौर्यो' के पोछे जे! राजा हुए, उनके दरबार में भी कई 
वैसे ही पदाधिकारी थे, जिनका वर्णन भ्रथ-शाख्तर में है। इससे यही 
सिद्ध होता है कि उन राजाओं ने पूर्व प्रथा के समयोवित परिवतैन के 
साथ रिथिर रखा । 


श्र सागरीग्रचारिशी पत्रिका 


चंद्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका लड़का बिंदुसार सिंहासन पर बैठा 
जिसने कोई पश्चोस वर्ष राज्य किया । उसने अपने राज्य की सीमा 
दक्षिण की ओर अधिक बढ़ाई। जब उसका लड़का अशोक सन्‌ इसवी 
के २७२ व्ष पूर्व गद्दों पर बैठा, तब राज्य की सीमा मद्रास फे पास तक 
पहुँच गई थी । घड़ीसा की प्रोर के प्रांत कलिंग का भी, जे। भ्रव तक 
बचा हुभ्रा था, अशोक ने जीव लिया। कलिंग देश प्रहानदी श्रौर 
गेदावरी के बीच बंगाल की खाड़ो के किनारे का प्रदेश था, जिसमें 
कुछ भाग छत्तोसगढ़ का भा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
अशोक ने मध्य प्रदेश के पूर्वीय भाग का स्वयं जीता । अभिषेक होने के 
पूर्व इस प्रदेश के पश्चिमी भाग से उसका घनिष्ठ संबंध है| गया था 
क्योंकि वह बहुत समय तक उज्जैन का सूबेदार रहा था। यहों पर 
उसने एक वैश्यकुमारी से विवाह कर लिया था जो साँची फे निकट 
रहती थी । साँची का विशाल स्तूप भशाक ही नें बनवाया था । इस 
महाप्रतापी सन्नाटू के राज्य में बौद्धपर्म की अत्यंत वृद्धि हुई। प्राय: 
संपर्ण भारत ही बौद्ध धर्मावलंबी नहीं बन गया, वरन्‌ भ्रन्य देशों में भी 
उसका प्रचुर प्रचार हुआ । वह क्‍या भिच्ु, क्या गृहस्थ, सबको उत्ते- 
जना देता था कि उद्योग करो, परिश्रम करे, तुमका श्रवश्य सिद्धि प्राप्त 
होगो; ऊँचे से ऊँचा स्‍थान तुम पा सकागे। इस प्रकार के आदेश 
उसने अनेक शिलाशों और स्तंभों पर खुदवा दिए थे श्र अपने कर्म- 
चारियों का उपदेश करने की श्राज्ञा दी थी। इसी प्रकार का लेख 
जबलपुर जिले के रूपनाथ की चट्टान पर खुदा हुआ है। भेड़ाघाट और 
डसके निकटस्थ त्रिपुरी ( तेवर ) क॑ आसपास भी कई बैद्ध मूत्तियाँ 
मिली हैं, जिन पर डस धर्म का बीज मंत्र खुदा हुआ है। ये मूत्तियाँ 
अशोक फे समय फे लगभग एक सहस्त वर्ष पीछे की हैं। इससे रपष्ट 
जान पड़ता है कि बाद्ध धर्म का पाया किस हृढ़ता के साथ जमाया गया 
था। त्रिपुरी कट्टर शैवों की राजधानी थी। डसकी सीधा के भीतर 
बैद्धब्म का प्रचार बना रहना कुछ कम आश्चय की बात नहीं है। 
केवल जबलपुर जिले में ही नहों, बरन मध्य प्रदेश के चारों कोनों में बैद्ध- 


मध्य प्रदेश का इतिहास है 


धर्म का श्रचार दे गया था, यहाँ तक कि चाँदा जिले की भरद्रावती या 
अद्गरपत्तन ( बर्समान माँदक ) के भी ज्ञत्रिय राजा बैद्ध हा गए थे। 
कदाचित्‌ मध्य प्रदेश में भद्रावती से बड़ी नगरी किसी जमाने में भी नहीं 
रही । जिस समय सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री युवान अबंग भारत 
में भ्रसश करसे का श्राया था, उस समय वह भाँदक भी गया था। 
इसके वहाँ पर सा संधाराम मिले थे जिनमें दस सददस्त बैद्ध मिक्षु 
रहते थे; परंतु कराल काल ने इन सबके कवलित कर लिया। इतने 
पर भी वहाँ अब तक पझनेक भग्नावशेष विधमान हैं। चट्टान काटकर 
बनाया हुआ एक बिहार पअ्ब भी मैजूद है जिसमें बुद्ध की तीन मूर्तियाँ 
हैं। वहाँ पर एक शिलालेख मिल्ता है जिसमें वहाँ के बींद्ध राजा 
सूर्यघोष के द्वारा बौद्ध मंदिर बनवाए जाने का वर्शन है। इस राजा 
का पुत्र महल के शिखर पर से गिरकर मर गया था। उसी के लिये 
वह स्मारक बनवाया गया था। सूयेधेष के पश्चात्‌ डदयन राजा 
हुआ। उसके पश्चात्‌ भवदेव हुआ्रा, जिसने सुगत के इस मंदिर का 
जीर्णेद्धार कराया | 

इसी प्रकार रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में बौद्ध 
मभिक्षुणियों का विहार था। वहाँ पर बुद्धदेव की विशाल मूर्ति झ्रभी 
तक विद्यमान है। बौद्ध धर्म मिट जाने पर भी इस स्थान पर अभी तक 
स्थियाँ ही पुजारिन देती हैं। सिरगुजा रजबाड़े में, जिसका पूर्वनाम 
फारखंड था, रामगढ़ नामक पर्वत है। वहाँ बोद्ध नाटकशाला भार 
गुफाएं हैं जिनमें पाली भ्रन्ञरों में लेख खुदे हैं गैर रंगोन चित्र खिंचे 
हैं। उसी लिपि में, सकती रजवाड़े के दमैदहरा नामक प्राकृतिक 
कुंड में भी लेख है। द्योशंगाबाद जिले की पचमढ़ी की मढ़ियाँ, बरार 
के अंतर्गत पातुर की गुफाएं आदि मध्य प्रदेश में बौद्धधमे के प्रचुर प्रचार 
के साक्षी हैं। बरार में ते! सुप्रसिद्ध नागाजुन ने जन्म ग्रह किया घा 
जिसने बौद्धवर्म के माध्यमिक संप्रदाय की जड़ जमाई थी। वह कुछ 
दिन रामटेक की एक गुफा में टिका था, जिसके कारण उसका नाम 
ज्ागाजुन गुफा! पड़ गया है। यह विस्तार अशोक के परिश्रम का 


श्छ मागरी प्रचारिणी पत्रिका 


कक्ष समझना चाहिए। अशोक प्रत्येक प्रकार के कष्ट सहने का डच्चव 
रहता था, बह सम्राट ही नहीं बरन्‌ भिक्तु भी था। 'धम्मपद' में लिखा 
है कि हाथसंयस, पादसंयम, वाकूलंयम से उत्तम संयमी, भात्मदर्शी, 
समाधिस्थित, एकचारी, संतेषी पुरुष को ही भिचुक कहते हैं। 

अशोक के समय मैये-प्रताप शिखर पर पहुँच गया। उसकी 
मृत्यु होते ही भवनति ने अपना पाया जमाया। पंत में मैर्यो' के ही 
सेनापति पुष्यमित्न ने घेखा दिया श्रौर भंतिम राजा का सारकर बह 
झ्राप गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार यह प्रदेश सन्‌ इसवी से १८५ 
वर्ष पूर्व तक मैर्यो' के झ्रधीन रहकर शु'गों के द्वाथ चला गया | 





चतुर्थ सध्याय 


विद्रोह-काल 


शुग बंश का प्रथम राजा पुष्यमिन्न ही था। लाटायन ओत 

सूत्र मे लिखा है कि शझ्ुगाचाये किसी विश्वामित्र गात्रवाले ब्राह्ण का 
रा नियोगज पुत्र था । उसी के वंशज शु'ग फहलाए। 

मैर्यो' से ब्राह्मयत खार खाते थे, क्योंकि उन्होंने 

ब्राह्मण धर्म का हटाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिया था। प्रभावशाली 
मैर्यो' के सामने किसी की दाल्ल गल नहीं पाई, परंतु जब अधिकार 
एक निबल राजा बृहद्रथ के हाथ में आया तब ब्राह्मणों ने सेना का 
अधिपति एक सबल ब्राह्मण का पर उसे डकसाकर अपना अरभ्रीष्ट सिद्ध 
किया । जब वह स्वामिधात करके राजा बन गया तब उसे अपने 
हिमायतियों को प्रसन्न करने के लिये बौद्धों का तंग करना पड़ा। 
उसने कई बौद्ध भिक्षुओं का मरवा डाला, विहारों मे आग लगवा दी 
प्रौर अनेक प्रकार की पीड़ाएँ पहुँचाई जिसके कारण बहुत से भिक्तु 
डसका राज्य छोड़कर श्रन्यन्न चले गए। पुष्यमित्र ने अश्वमेघ यज्ञ 
रचा और पुनः हिंसामयी पूजा का प्रारंभ कर दिया जिसकी जड़ 
अशोक ने काट दीथी। पुष्यमित्र ने अपने युवराज अग्निमित्र को 
मिलसा-निकटस्थ बेसनगर में सूबेदार बनाकर भेज दिया था। इसने 


सध्य प्रदेश का इतिहास श्ष्‌ 


बरार के राजा से लड़ाई ठानी भौर अपना झधिक्ार बर्धा नदी तक 
स्थिर कर लिया। कालिदास ने इसी अ्रग्निमित्र को प्रपने सालविकारित- 
मित्र साटक का लायक बनाया है। पुष्यमिनत्र से कलिंग के जैन राजा 
खारबेलश की एक बार ठन गई। जब खारबेल ने हरा दिया तब उसे 
मथुरा की ओर भागना पड़ा। शुगों का राज ११२ वष तक चला | 
पुष्यमिन्न के सरने पर उसके वंशजों में शोघ्रता से परिवर्तन होता गया, 
जिससे जान पड़ता है कि कुछ गड़बड़ अवश्य हुई हैागी। निदान इस 
बंश का अ्रतिम राजा देवभूति अपने ब्राद्मण-मंत्री वासुदेव के हाथ मारा 
गया। हत्या करने के पश्चात्‌ वह सिंहासन पर बैठ गया परंतु पैंता- 
लीस ही वर्ष के भीतर उसके वंश का नाश द्वो गया | इस वंश का नास 
काण्वायन था | यह प्रकरण सन्‌ ईसवी से २८ वष पूर्व पूरा हे! गया । 

प्रसंगवश खारवेल का नाम श्रभी लिया जा चुका है, वह कलिंग 
देश का राजा था। बता चुके हैं कि अशोक ने बड़ा भारी युद्ध ठान- 
कर कलिंग देश ( वरतेमान उड़ीसा ) का बड़े 
परिश्रम से जीता था। अशाक की मृत्यु होते ही 
वहाँ मोर्यो' का भ्रधिकार दूसरों के हाथ चला गया। इन्होंने भी 
अपने राज्य की सीभा बढ़ाने फे लिये कुछ उठा नहीं रखा। इनमें ल्वार- 
बेल बड़ा प्रतापी निकला | उसके समय में भारतवर्ण में कोई ऐस! 
नगर नहीं था जे। उसकी सेना को देखकर था नाम सुनकर काँप न 
डठता हो । सन्‌ ईंसवी के १६० बध पूर्व की बात है। जान पड़ता है, 
स्नरो व मूषिकदेश वततेम्नान बरार या उसके भ्रासपास के देश थे। बरार 
में पुष्यमित्र अपना अधिकार जमाए हुए था। कदाचित्‌ इन दोनों में 
मुठभेड़ दवा जाने का एक यह भी कारण हा । वैसे तो खारवेल जैन था, 
इसलिये पुष्यमित्र खार खाता रहा द्ोगा, क्योंकि जैनों से आह्य्ों की 
कभी पटती ही नहीं थी। खारबेल के उत्तराधिकारियों का इतिहास 
ज्ञात नहों है, परंतु ज्ञान पड़ता है कि आंध्रश्॒त्यों के ददय से जैन और 
शु'ग दाने का हानि पहुँचो। रायपुर जिले के आरंग स्थान में एक 
प्राचीन वंश के राज्य का पता चलता है जिसे राजपितुल्यकुल् कहते थे । 


खारवेल 


१६ शागरीप्रचारिशों पत्रिका 


यदि इसका संबंध खारवेल से रहा हो तो समकना चाहिए कि खारवेल 
का वंश सैकड़ों वर्ष चला। परंतु गुप्तों के झाविभाव तक मध्य प्रदेश 
के दक्तियीय भाग के राजत्व का पूरा पूरा पता नहों चलता । 

शक जातीय विदेशियों के बहुत से सिक्के मिले हैं, जिनमें एक 
ओर यावनी भाषा में विरुद मर नाम लिखे हैं और दूसरी ओर उसी का 
अनुवाद संस्कृत में है। यदि ये भारतवर्षीय प्रज्ञा के लिये न बनाए गए 
होते तो संस्कृत-अनुवाद की कोई झावश्यकता न थी। इस प्रकार का 
सब से पुराना सिक्षा भूमक नामी राजा का है जिसका समय सन्‌ 
इसवी की प्रथम शताब्दि का भध्य स्थिर किया गया है। जबलपुर के 
अंतर्गत भेड़ाघाट में कुछ प्राचीन मृत्तियाँ मिली हैं। उनमें लिखा है 
कि भूमक की पुत्री ने उनको स्थापना की थी। इससे श्रनुमान द्वोता है 
कि भूमक का राज्य इस ओर रहा होगा । भूमक के पश्चात्‌ नहपाण 
का पता लगता है जे। सन्‌ <० ईसवी के क्गभग राज्य करता था। ये 
लोग कहराटू फहलाते थे। इन लोगों का तिल्लंगाने के अंप्रश्नत्यों ने 
सन्‌ १२४ ई० के लगभग हटा दिया। प्रांध्रों का भ्रधिकार सर की 
ओर बहुत दिन तक नहीं ठहरा | क्योंकि उष्जैन फे राजा महा ज्नन्नप 
रुद्रदामन्‌ ने अपने दामाद आंध्रराजा पुछ्ुमायी से लड़ाई ठानकर ज्ञहराटों 
से पाए हुए देश का बहुत सा भाग छीन लिया। यह प्राय: १४० ईंसवी 
की बात है। इसक ७५ वष पश्चात्‌ झ्रांप्रों का प्रस्त ही हो गया। 
रुद्रदामन भी विदेशी था। इसके पितामह चष्टन ने सन्‌ हं० ८० के 
छगभग मालवे का अधोन कर उज्जेन में प्रपनी राजधानी जमाई थी। 
ये सहाक्षत्रप उज्जैन सें कई पीढ़ियों तक राज्य करते रहे। इनकी गद्दी 
पर बैठने की प्रथा विचित्र ही थी। राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
भाई अपने वयक्रम के अनुसार गद्दी के अधिकारी होते थे। सब भाइयों 
के हो। चुकने पर बड़े भाई के लड़के का गद्दी मिलती थी। सन्‌ ३०७ 
ईै० तक इन महाक्षश्रपों का सिलसिला बराबर चत्ञता रहा। फिर जान 
पड़ता है, कृषाणवंशी कनिष्क ने इन लोगें का मालवे से हटाकर झपना 
अधिकार जमा लिया। कुषाणवंशों भी तुर्को विदेशी थे, परंतु उनमें 


अध्य प्रदेश का इतिहास श्क 


कई शिव-एपासक हो। गए थे। कनिष्क बौद्ध दे गया था; परंतु उसके 
पूर्वज बेस कड़फाइसेस के सिक्कों में 'महाराजस राजधिराजस संर्य 
लोग---इस्वरस महिस्वरस हिमकशथपिससत्रदत”ः लिखा मिलता है कौर 
उससे लंदी श्र जिशूल-सह्तित शिव की मूर्ति भी रहती है । इससे स्पष्ट 
है कि बच माहेश्वर अर्थात्‌ शिव-उपासक था। कुवादबंश में कनिष्क दही 
सब से बड़ा प्रतापो राजा हुआ; परंतु मालवे में इस बंश का राज्य 
झधिक नहीं ठहरा । चतुर्थ शताब्दी के प्रथम चरक्य ही में गुप्तवंश का 
रुदय हुआ, जिसने विदेशियों का समूल उखाड़ कर फेंक दिया | 

झांध्रभ्ृत्य वही हैं जिनका तिलंगे कहते हैं। ये गे।दावरी और 
कृष्णा के बोच की भूमि के निवासी हैं। इनकी राजधानी ऋृष्शा के 
तट पर श्रीकाकुलम में थी। जिस प्रकार उत्तर में 
मौये प्रतापी राजा हो गए हैं उसी प्रकार दक्षिय् में 
इन आंध्रों का ज्ेर था। इनके पास एक लाख पैदल सिपाही, दो 
सहस््त सवार और एक सहस्त हाथियों की सेना थी। ये लोग पहले 
बिलकुल स्वतंत्र थे, परंतु मौयों' ने इनको सन्‌ ३० के २५६ बष पूर्व 
अपने झ्रधोन कर लिया था। किंतु अशोक के पश्चात्‌ दक्षिण के राभ्यों 
से मोर्यो' का दबदबा बहुत कुछ उठ गया। प्रांप्रों ने ते अवसर पाकर 
अपने राध्य की सीसा नासिक तक बढ़ा ली, जिससे प्राय: नर्मदा के 
दक्षिण का सारा प्रांत इन द्राबिड़ों के हाथ में चला गया | पहले उल्लेख 
है| चुका है कि श्राप्रों ने क्षदराटों को हटाकर उज्जेन पर भी अपना 
अधिकार जसा लिया था। इस बंश में गौतमी-पुत्र श्री शातकर्थो बड़ा 
प्रवापो राजा हुआ । उसी के ससय आंध्रराज की विशेष वृद्धि हुई । 
उसका पुत्र राजा वाशिष्ठीपुत्र श्री पुछुमायी था। यह सन्‌ १३५ ६० में गद्दी 
पर बैठा । इसका विवाह उज्जैन के क्षत्रप रद्रदामन की लड़की से हुआ 
था, तिस पर भी सपुर ने दामाद से लड़ाई लेने कार उसके देश को 
छीन लेने में कमी नहीं की । यहीं से श्रांप्रों का अधिकार संकुचित हो 
चलता, जिसकी इतिश्री सन्‌ २२५ ३० में दो गई । 


_अमध्ाफलडआप्रा, 


आध्रभृत्य 


३ 


श्प्र नागरीप्रचारिक्षो पत्रिज्ा 
पंचस अच्याय 
गुप्त वंश 


भगध देश सें वैभव-हीन छोटे मोटे राजा रह गए थे। उनमें से 
एक का विवाह नेपाल के लिल्छवि-बंश में हो गया। इस राजा का 
नाम चंद्रयुप्त था। लिच्छि-वंश सें संबंध होने के कारण डसका गौरव 
बहुत बढ़ गया, क्योंकि वह वंश बहुत प्राचीन, प्रतापो और प्रभावशाली 
था। लिख्छवियों से उसे प्राचीन वैभवशाली राजधानी पाटलिपुत्र 
प्राप्त हो गई। तब ते चंद्रगुप्त ने अबसर पा अ्रपना महत्त्व इतना बढ़ाया 
कि शीघ्र ही उसने महाराजाघिराज का विरुद धारण कर लिया और 
गुप्त नामक संवत्सर का प्रचार सन्‌ ३२० ३० में कर दिया। 

चंद्रगुप्त का लड़का समुद्रगुप्त हुआ, जिसने चंद्रगुप्त मौय की माई" 
झपने राज्य की सीमा तिह्लंगाने तक फैलाने का उद्योग किया झार 
झतनेक राजाओं को परास्त कर उन्हें मांडलिक बना दिया। जब वह 
दिग्विजय का निकला, तो सागर जिले ही से दोकर दक्षिश को 
गधा। जान पढ़ता है कि सागर उसे बहुत प्रिय लगा, क्योंकि उसने 
बीना नदी के किनारे एरन में 'स्वभोग-नगर”? रचा। उसके खंडहर पअ्रथ 
तक विद्यमान हैं। एरन में एक शिक्षालेख मिलता है। उसी में इस 
बात का उल्लेख पाया जाता दै। यह पत्थर विष के मंदिर में ल्वग- 
वाया गया था। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की प्रशस्ति इलाहाबाद की 
जाट में खुदी है, जिसमें भनेक जातियों श्रौर राजाओं के नाम लिखे हैं, 
जिन्हें जीतकर उसने अपने वश में कर लिया अ्रथवा उनका विष्वंस कर 
बाला था। उसमें से एक जाति खपेरिक है जे दमोह या उसके 
धरासपास के जिलों में अवश्य रहती रही होगी। उस जिले के बटिहदा- 
गढ़ नामक स्थान में चोदहवों शताब्दी का एक शिलालेख मिल्ला है 
जिसमें खर्पर सेना का उल्लेख है। ये प्राचीन खपरिक से मिभ्ष नहीं 
हो सकते। जान पड़ता है, बड़े लड़ाकू होने के कारण इनको सैनिक 
बनाकर रखना मुसलमानों दक को भ्रभीष्ट था, इसी कारण महमूद 
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घुक्वान की ओर से इन लोगों की सेना बठिदागढ़ में रहती थी । पोछे 
से लड़ाई पेशाबाली जातियों की जे! गति हुई बद्दी इनकी भी हुई। अंग 
इस ज्यों को एक भ्रलग जाति खपरिया नास की दे गई है जे थु देख- 
खंड में विशेष पाई जाती है। इस जाति के लोग 'बसुदेवों! की 
नाई अब अँसे-मैसें का व्यापार करते हैं। ससमुद्रगुप्व मे महा- 
कफोशल अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ के राजा महेंद्र से लड़ाई शी श्र उसे हरा 
दिया । इसी प्रकार महाकांतार के राजा व्याप्रदेव को भी हराया ! यह 
कदा चित्‌ बस्तर का कोई भाग रहा होगा जहाँ पर इस समय भी बढ़ा 
भारी जंगल है। इलाहाबाद की प्रशरित में आटविक (जंगली) राज्यों 
के जीतने का भो जिक्र है। जान पढ़ता है कि बहुत प्राचीन काल से 
भ्रष्टाइश अटवी राज्य भ्र्थात्‌ ग्रटारह वनराज प्रसिद्ध थे। ये गहुत 
से वर्चमान मभ्यभारत के रजवाड़ों में से थे। इनमें से निदान दे! परि- 
ब्राजक व उच्च करप के महाराज गुप्तों फे संडलेश्वर हा गए थे । इन 
देने राजवंशों के कई शिक्षा व ताम्न लेख मिले हैं जिनमें गुप्त-संबत्‌ 
का उपयोग किया गया है। इनसे पता लगता है कि परित्राजकों का 
आदि पुरखा देवाह्य था ।* उसका खड़का प्रभंजन झोौर उसका दासमे- 
दर हुआ। दामेदर का पुत्र हस्तिन्‌ प्रतापी हुआ । वह ४७४ ६० सें 
विद्यमान था। उसका लड़का संखोभ हुआ । इसका एक ताश्रशा सन 
मिला है जिसकी तिथि ५१८ ६० में पड़ती है। 


अपन न की --+-+> न नील ता+-+०+-3+५. "न्‍न«»%पनननन 





१--जान पड़ता हे, इस देश में '्महा' शब्द का विशेष महत्त्व था। देश का 
नाम महाकोशल, राजा का नाम महेंद्र, सबसे बड़े जगल का नाम महाकांतार, सबसे 
बड़ी नदी का नाम भद्दानदी, सबसे बड़े पवंत का नाम महँद्वगिरि, सबसे बड़े 
तालाब का नाम महासमुद्र और सिरपुर के सेमवंशी पाडव राजाओं की राजकीय 
उपाधि महाशिवगुप्त अथवा महाभवगुप्त । अचिरस्थायी बाहरी विजेताओं का 
भी अपने नामे| में बिना 'महा? जेड़े कदाचित्‌ काम नहीं चलता था | शरभपुरीय 
राजाओं के नाम भी भहाजयराज और महासुदेवराज पाए जाते हूँ । 

२--देखो नागरीग्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४३, एषठ ४०१। 


२० नागरीप्रचारिक्षी पत्रिका 


इमके पड़ोसी उच्चऋल्प के सहाराजा थे जो उचहरा में राज्य 
करते थे। उच्चकल्प का ही पभ्रपन्नश उचहरा जान पड़ता है। 
इनकी ब शावली भोघदेव से आरंभ होती है जिसका विवाह कुमारदेवी 
से हुआ था। इनका पुत्र कुमारदेव हुआ जिसने जयस्वामिनी से 
विवाह किया। उनका पुत्र जयस्वाभिन्‌ हुआ। इसने रामदेवी से 
विवाह किया। उसका पुत्र व्याप्त हुआ जिसने अड्कितादेवी को 
पटरानी बनाया। इनका पुत्र जयनाथ हुआ जिसके कई ताम्रशासन 
मिले हैं। इनमें संवत्‌ अंकित हैं। जयनाथ सन्‌ ४२२ ६० में विद्यमान 
था। उसका लड़का सर्बनाथ हुआ्ला जिसका राज्यक्राल ४४१ ३० 
के लगभग पड़ता है । इसके पश्चात्‌ उसने प्रश्वमेघ यज्ञ किया था, 
जो पुष्यमित्र के समय से बीच में कभी नहों हुआ था । मैर्यंबंश में 
चंद्रगुप्त का पोता अशोक पझोर गुप्तबंश में चंद्रगुप्त का लड़का समुद्र- 
गुप्स देनें। समान तेजस्वी निकल्ते। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन 
कहलाता है। यद्यपि काई कोई उसे सिफंदर को उपमा देते हैं जिससे 
यह भथणथे निकलता है कि उसकी विजय चिरस्थायी नहीं थी। निदान 
यह ते मानना पड़ेगा कि दिग्विजय में वह अद्वितीय हो गया, उसी 
प्रकार धर्मप्रचार में अशोक से बढ़कर दूसरा नहीं निकला। समुद्रगुप्त 
केवक्ष वीर ही नहीं था; वरन्‌ वह योद्धा, कवि पश्लार उच्च श्रेणी का 
गायक भी था । 

समुद्रगुप्त का देहांत ३७४ ६० के लगभग हुआ। तब उसका 
लड़का द्वितीय चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। इसके समय में प्रजा बढ़ो 
सुखी थी । यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलावा 
था, झौर कहा जाता है कि भारत के देशो राजाशं 
में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसका शासन इसके शासन से बढ़कर 
रहा होा। इसकी पुष्टि चोनी-यात्री फाहियान के समान विद्वान 
विदेशी भी करते है । प्रज्ञावर्ग में झतुलित शांति झौर समृद्धि 
थी। इसके शिलालेख मिन्लसा के पास उदयगिरि शोर साँची में 
विधमान हैं । 


विक्रमादित्य 
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समुद्गगुप्त की मृत्यु के पश्चात ढसका लड़का कुमारगुप्त राजा 
हुआ। इसने अपने पितामह के समान प्रश्नसेघ यज्ञ किया, परंतु भध्य 
एशिया के हूथों ने भ्राक्मदा करना आरंभ किया 
और गुप्त राज्य को बल्तहीन कर दिया। कुमार- 
गुप्त के मरते ही स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुशों के लगातार दमले होने 
हगे। इस प्रवाह का वह रोक न सका। निदान हु उसके राव्य 
के भीतर घुस आए। एस्कंदगुप्त की सृत्यु के चार ही वर्ष पश्चात हक्षों 
का राजा तेरमाण (तुरमानशाह) एरन में क्रा गया। उस समय एरन 
का प्रांत स्कंदगुप्त के भाई-बंदों के हाथ में बुधगुप्व राजा के भ्रधोन था; 
परंतु बह र्वय॑ यहाँ का राजकाज नहों देखता-भालवा था। उसकी झोर 
से सुरश्मिचंद्र नामक मॉंडलिक यमुना और नमंदा-मध्यस्थ प्रांत का शासन 
करता था | एरन में सुरश्मिचंद्र की ओर से मैत्नायश्षीय शाखा के प्राह्मण 
मातृविष्छु झैर धन्यविष॒ ! राज्य चलाते थे। इन्हीं के समय में तेरमाण 
ने सन ४८४ ३० में अपना भाधिपत्य जमा लिया था। एरन के बराह 
के वक्ष:स्थल में इसका डहलेख श्रभी तक विद्यमान है, परंतु हथों का 
राज्य इस ओर स्थायी नहीं हुआ। गुष्तों का विध्व॑ंस हूणों ने भ्रवश्य 
कर डाला; परंतु राज्य किसी झोौर के अधिकार में चला गया। 

सध्य भारत में यशोधम्मंन्‌ नाम का एक प्रतापो राजा हुआ, 
जिसने मगध के राजा से मैन्नो करके सन्‌ ५२८ ई० में हों का निकाल 
बाहर किया। यशोधस्मेन का आधिपत्य इस 
प्रदेश में अवश्य ही द्वो गया होगा, जब दसके 
इतिहासकार लिखते हैं कि उसका राज्य हिमाक्षय से त्रावश्कार के महँद्र- 
गिरि तक फैल गया था। यशोधम्म॑न्‌ का राज्य बहुत दिनों तक नहीं 
चला । छटठो शताब्दी ही में उसका झेत दे गया । 

अभी तक हस नसंदा के उत्तरी भोर के राज्यों का वन करते 
आए हैं, अब उसके दक्षिण की ओर दृष्टिपात करना आवश्यक जान पढ़ता 
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है। दक्िश् में महाफाशल भौर विदर्भ दे! बड़े देश थे जिनमें प्रति- 
आाशाली राजवंश दे! गए हैं। ये एक दूसरे से लगे हुए थे। पूर्व की 
झोर महाकोशल का विस्तार था भार पश्चिम की 
झोर विदर्भ धा। जान पड़ता है कि इनकी स्रीमा 
याँदा जिले के निकट मिली हुई थी। महाकाशल की प्राचीन राजधानी 
भद्रावती ( वत्तमान भाँदक ) चाँदा जिले में थी। खारवेल्ल के पूर्व 
महाफाशह में किसका राज्य था, इसका पता नहों चलवा। भनुमान 
से मौयों' का झाधिपत्य मान लिया जा सकता है। बौद्धध्वंसावशेष 
इसकी गयाही भी देते हैं। पहले बता भ्राए हैं कि चौथी शवाब्दी में 
महाराज समुद्गगुप्त ने महाकाशक् को जीत लिया था। उस समय वहाँ 
महेंद्र नाम का राजा था, परंतु उसके उत्तराधिकारी कौन हुए, इसका 
कुछ मी पता नहों ख़गता। रायपुर जिले के भारंग नामक प्रास में 
एक राजपितुण्य कुल के राजा का ताम्नशासन मिल्ला है। उसकी तिथि 
सम्‌ ६०१ ईसवी में पड़ती है। उस समय महाराज भीमसेन द्वितीय का 
राज्य धा। उसके पिता का नाम दयितवर्स्मन्‌ द्वितीय, उसके पिता 
का विभीषक्ष, उसक पिता का दयित प्रथम भर उसके पिता का शूर 
नाम था। कदाचित्‌ ये महेंद्र के वंशज रहे हों। परंतु उदयगिरि के 
पाली लेख में खारबेल का 'राजबिवंशकुलविनि.सृत! लिखा है। यदि 
राजपिंतुस्यकुल झौर राजपिवंशकुल एक ही दे ते यह बात सिद्ध दो 
जाती है कि खारवेल् क॑ वंश का राज्य महाकाशल् में सातवों सदी तक 
स्थिर रहा आया। कहिंग में चाहे उनको पद्धति उखड़ गई हो परंतु 
दंढकवन में उनके वेशजों का अधिकार बना रहना कोई झाश्चये की बाव 
नहीं है। राशपितुल्य कुलवाले कोई भो रहे हों, उनके ताश्रशासन से यह 
बात तो सिद्ध है कि महाकाशल के सध्यस्थान रायपुर में सौ वर्ष से 
अधिक समय तक हलका राब्य बना रहा। यद्यपि भीमसेन का 
“प्रहाराज? लिखा है, परंतु इनकी विरुदावल्ो ऐसी नहीं जान पढ़ती कि 
थे स्वतंत्र या चक्रवर्ती राजा रहे हों। कदाचित्‌ ये भद्रावती के बौद्ध 
राजाओं के म्रांडलिक रहे हों। जिस समय चीनी यात्री युवानरुबंग 
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महाक्रोशक्ञ की राजपानी में सन्‌ ६३८३० में भ्राया था, उस समय वहाँ 
का राजा चत्रिय परंतु बोद्-धर्मावलंबी था। ये राजा अद्वावती में रब 
से राष्य करते थे, इसका कहीं प्रमाथ नहीं मिल्षता; यदि संपूर्थ महा- 
काोशल उनके अधिकार में रहा हा, से भारंग के राजा अवश्य उनके 
मांडलिक रहे होंगे । मध्य प्रदेश में बौद्ध-धर्म बहुत दिनें तक बना रहा, 
परंतु झंत में भद्रावती के बौद्ध राजा शैव हो गए झौर उन्होंने अपनी प्राचीन 
राजधानी को स्थानांतरित कर रायपुर जिले में महानदी के किनारे ओपुर 
( बर्तेमान सिरपुर ) में जमाया । ये झपने का सोमवंशी पांहव कहते 
थे। इनके वंशजे के नामों के अंत में बहुधघा 'गुप्तः शब्द रहने से 
इतिहासकार इनको “पिछले गुप्त! कहने लगे हैं; परंतु इनसे कौर पटना 
के आदिगुप्तों से काई संबंध नहीं था। 

सेमवंशी पांडवों का पता उदयन तक लगता है, जो प्राचीन 
राजधानी भाँदक में राज्य करता था। उसका लड़का इ'द्रबल, उसका 
नभदेव, उसका महाशिवगुप्त तीब्रदेव, उसका 
भतीजा हषंगुप्त मैर उसका लड़का महाशिवगुप्त 
बालाजुन हुआ । किस राजा के समय में ओ्रीपुर में राजधानी स्थापित 
की गई इसका कहां लेख नहीं है; परंतु जान पड़ता है कि तीत्रदेव की 
राजधानी वहां पर थी। बालाजुन के समय तक इस वंश का प्रताप 
बढ़ता गया झौर महाकोशल में प्रत्येक प्रकार की बृद्धि हाती गई । 
ताम्रशासने की भाषा से जान पढ़ता है कि इन राजाझों की सभाओं में 
अत्यंत सुशिक्षित झार धुरंधर पंडित रहा करते थे। राज्यशासन की 
प्रथाली भी भ्रच्छो थी, परंतु जे चढ़ता है वह गिरता है। एक दिन 
बह आया कि सोमवंशियों का यथानाम तथागुअवाली राजधानी 
श्रीपुर को छोड़कर, विनीत द्वा, विनीतपुर का भ्राश्य लेना पड़ा | शरभ- 
पुर-वंशोय उनके स्थानापञन्न हुए। इस बंश के हे ही राजाओं का नाम 
क्ात है, भ्रर्थात्‌ महासुदेवराज और भमदहाजयराज। इनके पश्चातू 
ताझ्शासने में न बंशाबल्ली दी गई है सौर न कोई विशेष विरुद पाया 
जाता है। इनकी मेोहरें में यह श्लोक पाकर जाता है--.'प्रसभदय- 
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स्वैव विक्रमाक्रांतविद्विप:। श्रोमत्सुदेवराजस्य शासनम्‌ रिपुशासनम्‌ ॥! 
इस्होंने जो गाँव प्रदान किए हैं बे रायपुर और विलासपुर जिलों फे 
बीचेंबीच पड़ते हैं। थे शासन शरभपुर से लिखे गए थे, जिसका 
ठीक ठोक पता अभी तक नहीं लगा। किसी किसी के अनुसार यह 
शरभवरम है जे गोदावरी के उस पार स्थित है। शरभपुरीय राजा 
बहुत दिनों तक नहीं टिके। उनके हाथ से राज्य दूसरों के हाथ में 
बहुत जरदी चला गया। परंतु वह सेमबंशों पाडवों के श्रधिकार में 
लौट कर नहीं गया। 
सेमवंशियों की नवीन राजधानी विनीतपुर अब बिनका नाम से 
प्रसिद्ध है। यह सेनपुर रजवाड़े में महानदी के तट पर, औपुर 
कक के से सीधी लकीर में जाने से, सो मील पड़ेगी। 
नदी द्वारा नाव पर कोई जाय ते १८० मील 
पड़ेगी । जान पड़ता है कि महाशिवगुप्त -बालाजुन के पश्चात श्रीपुर 
विपत्तिप्रस्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी महाभवगुप्त उपाधिधारी 
राजा वहाँ से भागकर विनीतपुर मे जा बस्ा। इसके हाथ में 
भहाकाशल का पूर्वीय भाग फिर भी बच रहा था, जिसके बढ़ाने 
का उद्योग इसके बंशजों ने अवश्य किया झौर क्रमश: उड़ोसा और 
सिल्ंगाने का जीठकर त्रिकलिंगाधिपति का विरुद धारण कर लिया | 
जान पढ़ता है कि महाभवगुप्त जनमेजय ने पहले पहल यह पदवी 
भारण की। उसके ताम्रशासनें में उसका पूरे बिरुद यों पाया जाता 
है---“परमभट्टारक भहाराजाधिराज परसेश्वर श्री शिवगुप्तदेव पादाचु- 
ध्यात परममाहेश्वर परसभट्टांरक महाराजाधिराज परमेश्वर सेमकुल- 
तिलक ज्िकलिंगाधिपति श्री सहाभवगुप्त राजदेव:।” सनन करने से 
जान पड़ेगा कि सहाभवगुप्त के पिता शिवगुप्त के नाम के झागे न ते 
'महा'शब्द है न ब्िकलिंगाधिपति!। महाभवगुप्त जनमेजय सिरपुर से 
निकाले हुए सहाभवगुप्त का पोंता जान पड़ता है। उसका छड़का 
शिवगुप्त हौन दशा में उत्पन्न हुआ, तब महा-अह्दा सब भूल गया; परंतु 
दसके लड़के ने त्रिकल्तिंग को जीतकर प्राचीन प्रतिष्ठा पुन: प्राप्त कर ली 
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झौर वंशपरंपरा का नास पूछो रूप से पुनः घारण कर लिया। खसिरपुर 
वंश में राजाओों के दो ही नाम चलते थे, श्र्थात्‌ महाशिवगुप्त और 
सहासवगुप्त। बाप यदि शिवशगुप्त हुभा ते लब॒का सवगुप्त देता था। 
प्रत्येक के जन्म-नास व्यक्तिगल दोते थे, परंतु गद्दी पर बैठते ही राजकीय 
नास घारण करना पढ़ता था । इस प्रकार तीवरदेबव महाशिवगुप्त के 
नाभ से प्रसद्ध थो। उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा हथंगुप्त 
हुआ, जिसका राजकीय नाम महाभवग॒प्त रहा होगा। हगुप्त के 
लड़के का नाम महाशिवगुप्त बालाजुन लेखों में मिक्षता है। इसका 
लड़का महाभवगुप्त रहा होगा; पर उसके कोई ताश्रशासन नहीं मिले | 
वह जेचारा स्वयं विपत्ति में था, फिर ताम्नशासन-द्वारा दान देने की उसे 
कहाँ से सूफती ! उस्रके लड़के ने महाशिवगुप्त के बदले भपना नाम 
केवल शिवशुत्त रखा! । इस शिवराुप्त का खूडुका जनसेजय हुआ, जिसकी 
चर्चा ऊपर दो चुकी है। जनमेजय का लड़का महाभवगुप्त ययाति 
हुआ, जिसने विनीतपुर का नाम बदल कर ययातिनगर कर दिया। 
डसका लड़का महाभवगुप्त भमीमरथ हुआ, जिसके पश्वातू सेमबंशियों का 
पता नहों लगता प्रत्यक्षत: उनका राज्य दूसरों फे हाथ में चला गया। 





चष्ठ शध्याय 
बिदर्भ 


हम अभी तक भसध्य प्रदेश के, विशेषकर उत्तरीय भाग के, 
राजाभों का वर्णन करते झाए हैं। भ्रव नर्मदा के दक्षिण के राजाभों 
की कुछ चर्चा करने का समय झा गया। 

पुराशों में विदर्भ ( वर्तमान बरार ) का बहुत अधिक उल्लेख 
है। उनमें लिखा है कि यदुवंश में विदभे नाम का एक राजा हुझ्ाा था 
जिसके नाम से देश का नाम विदर्भ चलने लगा; बद्यपि जान तो ऐसा 
पड़ता है कि बरार सें दर्भ या कुश को दीनर ता के कारण देश का नाम 
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विदर्भ ( दर्भविद्टीन ) रखा गया। विदर्भ से लगे हुए प्रांत का नाम, 
जहाँ कुश की वहुलता थी, फेशशल रखा गया था। पोराखिक कथा के 
अनुसार काशल का नाम भी रामचंद्र के पुत्र कुश राजा के नाम से 
रखा बतलाया जाता है। स्मरण रहे कि यहाँ पर जिस काोशल का 
वर्णन हे। रहा है वह उत्तर काशल्ष भर्थात्‌ अवध नहीं है। वह दच्तिश 
कोाशल या महाफोशल है जिसकी सीमा बरार से ज्गाकर उड़ीसा तक 
थो। विदर्भ में यादवों का राज्य बहुत प्राचीन काल से था। पुराणों 
में सबसे बढ़ी वंशावली इन्हों की मिलती है, परंतु ऐतिहासिक फाल में 
मैर्यो' से पूव का बृ्तात भ्रवगत नहीं है। मैयेकाल के चिह्र भी बरार 
में बहुत कम हैं, परंतु इसमें बिलकुल संदेह नहों है कि भ्रशोक का राज्य 
विद्भ में था। निज्ञास के राज्यांतगंत रायचर जिले के मस्‍्क्री नामक 
प्राम में प्रशोक का एक शिल्ालेख मिला है जो रूपनाथ के लेख से 
बहुत मिलान खाता है। जान पड़ता है कि विद में जे। राजा पहले 
राज्य करते थे, उनका अशोक ने निकाला नहीं था। वे उसके मांडलिक 
दो गए थे, परंतु जब शु'गों ने प्रपना अधिकार जमाया तब वे फिर 
स्वतंत्र हा गए। प्रथम शु गराजा पुष्यमित्र के लड़के भ्रग्निमिन्न ने विदर्भ 
के राजा से लड़ाई लो थी और उसका झ्राधा राज्य उसके चचेरे भाई को 
दिल्वाया था जिनके बीच की सीमा वबरदा ( वत्तमान वर्धा ) नदी बनाई 
गई थी । मालविकास्निमित्र नाटक में जिस राजा को अ्रिनिमिश्र ने 
हराया उसका नास यक्षसेन लिखा है। कदाचित यह प्ांध्रवंशीय 
राजा रहा हो, जिनको परिचय हम दे चुके हैं। कलिंग के जैन राजा 
खारबेल ने पश्चिम के प्रांप्रवेशीय राजा ही का हराया था। तभी से 
जान पड़ता दै कि विदर्भ का संबंध श्रांप्रों से कुछ काल तक टूट गया। 
बरार जैनियों के अधिकार में कब तक बना रहा इसका ठीक पता नहीं 
लगता, परंतु वह थोड़े दिनों में ब्राकाटकों के हाथ चल्ला गया | 
अमरावती, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलें में वाका- 
टक राजाओं के ताम्रशासन मिले हैं। उनमें इस बंश का परिचय यो 
दिया है--“विष्छुवृद्घ सगोश्रस्य श्रीमदृवाकाटकार्ना महाराज्ञ औरीप्रवर- 
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सेनस्म” जिससे जान पढ़ता है कि वाकाटक नाम की कोई जाति थी 
जिसके विष्कुद्दूध गोत्र के नायक राजा थे। इनका आादिपुरुष 
विंध्यशक्ति था, जिसका पुत्र प्रवरसेन ( प्रथम ) 
बढ़ा प्रतापो राजा ज्ञान पड़ता है। उसने झग्नि- 
शोम, आप्तायाम, उक्थ्य, पोडशिन्‌, आतिरात्र, वाजपेय, ब्ृहस्पतिखव, 
साथस्क हार धार उ्रश्नमेण ब्रक्ष किए थे। उसका लड़का गेतसमी- 
पुत्र था जिसका विवाह भारशिवों के राजा भवनाग की कन्या से 
हुआ था। इनका पुत्र रद्रसेन ( प्रथम ) हुआ, उसका प्रथ्वीषेश, उसक 
रुद्रसेन द्वितीय हुआ, जिसका महाराजाधिराज देवगुप्त की कम्या 
प्रभावती गुप्ता ब्याही थी। इनका पुत्र प्रवरसेन (द्वितीय ) हुआ 
जिसने ग्रमरावती जिले में चम्मक नामक प्राम की भूमि एक हजार 
ब्राइणों का दान में बॉँट दी थी। चस्सक इल्तयपुर से चार मील 
है। ताम्नशासन में लिखा है कि चम्मक भोजकट राज्य में था, 
ज्ञिससे यह भी पता ल्वग जाता है कि इलचपुर का प्रांत पहिले भोजकट 
कहलाता था। प्रवरसेन द्वितीय का लड़का नरेंद्रसेन हुआ श्रौर उसका 
पृथ्वाषेय द्वितीय । इनके पश्चात देवसेन हार हरिषेश राजा हुए। 
फिर बंश का लोप हा सया। इन ल्लोगों ने भपना राज्य उत्तर में बुंदेल- 
खंड तक फैला लिया था। दक्षिक्ष में गोदावरी तक, पश्चिम में अज॑ंटा 
झौर पूरे में बालाघाट तक इनका अआाधिपत्य थां। इनकी मुहरों में 
निम्नलिखित श्लोक खुदा रहता था--“वाकाटकललामस्य कऋमप्राप्त- 
नृपश्रिय:। राश्म: प्रवरसेनस्य शासन रिपुशासनम्‌ |” जान पढ़ता 
है, इनकी राजधानी प्रवरपुर में थी। इसका पता झ्रभी तक नहीं क्गा । 
यदि प्रवरपुर का अपक्रश पवरार या पवनार दे गया दो ते यह स्थान 
वर्धा शहर से ६ मौल पर घाम नदी के किनारे का पौनार हे। सकता 
है। वहाँ कई पुरानो मूर्तियाँ भी निकली हैं क्लार दंतकथा के प्रनुसार 
प्राचीन काल में बह बहुत प्रसिद्ध रहा है। 
जिस समय ओपुर के सेमवंशियें का प्रध:पएतन हुआ और 
शरभपुरीय राजाझों ने ऋ्रपना भ्मल् स्थिर किया, उस समय जान पढ़ता 
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है महाकाशल का परिचमी भाग शैलवंशी राजाधों के हाथ जा पड़ा । 
इस वंश का एक ही ताम्नरशासन बालाघाट जिल्ले में मिल्रा है। इसमें 
लिखा है कि शैलबंश में सुरावर्द्धन नामक राजा 
रैलबंशी झौर बर्द्धन हुआ, जिसने 
हुआ झौर उसका लड़का पृथुवर्धंत हुआ, 
गौष्जर देश ( गुजरात ) के! जीत लिया। उसका लड़का सौबंडधन 
हुआ, जिसके तीन झैरस पुत्र थे। उनमें से एक ने पौंड ( बंगाल 
व बिहार ) के राजा का सारकर उसका देश हे लिया। तीसरे 
लड़के ने काशीश का मारकर फाशी अपने स्वाधोन कर ली। उसका 
लड़का जयबद्धन ( प्रथम ) हुआ, जिसने विंष्या के राजा को मारकर 
विंध्या ही में भ्रपना निवास स्थापित किया। उसका लड़का श्रीवरद्धन 
हुआा पौर उसका पुत्र “परममाहेश्वर सकक्षविंध्याधिपति महाराजा- 
घिराज परमेश्वर श्री जयवर्धनदेव” ( द्वितीय ) हुआ, जिसने बालाघाट 
का खार्दा (९ ) नामक प्रास रघोक्षी के सू्ये-मंदिर को भोगाथे लगा 
दिया। यह दान श्रीवद्धंनपुर राजधानी से प्रदान हुआ था। इस 
स्थान का पता भ्रभी तक नहीं लगा, परंतु जान पड़ता है कि वह रामटेर 
के निकट कहीं पर रहा होगा । रामटेक से तीन-चार मौल पर नगर- 
घन ( प्राचीन नंदिवद्धन ) नामक ग्राम है। संभव है कि प्रथम विंध्य- 
नरेश ओवद्धन ने यहाँ पर भपने नाम पर राजधानी स्थापित की हो। 
झौर उसके पश्चातू किसी नंदिवद्धन नामक वंशज ने उसका नाम पल्लट- 
कर अपने नाम पर राजधानी का नाम चलवा दिया हो । जे! हो, इतना 
ते पक्का है कि बालाघाट और नागपुर की भर का प्रांत शैलवंशियों के 
झ्रधीन था। इस वंश के कृत्यों के वर्शनसे जान पड़ता है कि बह ऐसा- 
वैसा वंश नहीं था। उसने बड़े बड़े नरेशों के राज्य छीन लिए थे 
परंतु बीस वर्ष पूरे भारत के इतिहासकारों का उसका नाम तक नहीं 
ज्ञात था | 
अब महाकाशल के पश्चिमी भाग से और थेड़ा परिचम को 
चलकर जब हम विदर्भ पर दृष्टि डालते हैं, ते वाक्ाटक का नाटरू 
समाप्त झोौर राष्ट्रकूटों का अमिनिवेश हम्गोचर दत्ता है। ये राहार 
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राजपूत थे । इनकी मुरूष राजघानी मान्यखेट ( बतेमान मालखेड़ ) 
में थी। माहणेड़ बरार के दक्तिश में निजञाम के राज्य में है। जान 
पढ़ता है कि झचलपुर ( वर्तमान इल्तचपुर ) में 
राष्ट्रकूटों का प्रतिनिधि या सूबेदार रहता था हार 
बहाँ से वह बरार, बैतूल, छिंदवाढ़ा, बर्धा, चाँदा झादि पर शासन 
करता था । इन सब स्थानों में उनके लेख मिले हैं। चाँदा लिले 
के भाँदक में जे तास्रशासन मिला वह प्रथम कृष्ण का है, जिसकी 
तिथि ७७२ इईसवी में पड़ती है। बर्धा जिले की देवली के लेख का 
समय <४० इसवी है। इस काल के बोच दक्षिश से चाल्लुक्यें और 
उत्तर से परमारों ने धावे किए, परंतु वे ठहरे नहीं, इसलिये राठौरों का 
राज्य बहुत दिनों तक बना रहा | 

सातवों शताब्दी में थानेश्वर के राजा हृष वधन के वैभव ने संभदत: 
दक्षिण में नमेदा तक सारा देश उसके अधिकार में कर दिया । हष॑ बढ़ा 
प्रतापी राजा था। पैदल सिपाहियें के भतिरिक्त 
उसके पास साठ सहस्त्न हाथी मौर एक लाख 
सवारों की सेना थी। उसने पश्पने बाहुबल ही से अपना राज्य बढ़ाया 
पर कन्नौज को झ्रपनी राजधानी बनाई। सन्‌ ६०६ ३० में जब वह 
गद्दी पर बैठा, तब से उसने झपने नाम पर हष॑संबत्‌ चला दिया । वह 
अहिंसा का बड़ा पक्तपाती था। उसके समय में किसी भी जंतु के 
मार डालने या मांस खाने के भ्रपराध में कठार दंड दिया जाता था। 
हवए॑ अपने विस्ती्ण राज्य की देखरेख स्वयं दैरा करके किया करता था । 
उसके समय में बेगार से कराए हुए काम के लिये मजदूरी दो जांती थी। 

शिक्षा की ओर उसका विशेष ध्यान था। जान पड़ता है, बह 
स्वयं बहुत भ्रच्छा कवि कौर नाटककार था। उसके दरबार में प्रसिद्ध 
कवि बाण रहा करता था, जिसने भत्यंत क्लिष्ट संस्कृत में “हर्षचरित! 
लिखकर अ्रपनी अभ्रपूर्व शक्ति का परिचय दिया । हुए ने नगरों झौर देहातों 
में भी ध्नेक धर्मशालाएं बनवा दी थीं, जिनसें एक एक वैध भी रहा 
करता थघा। जिसको आवश्यकता हे! दस्रको बिना मूल्य ओषधि देना 


राष्ट्रकूट 


हषंवद्धन 
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पैसा का काम था। सागर हण के राज्य में सम्बिक्षित रहा होगा, परंतु 
कदाचित्‌ वैद्यों के सिवा उसके समय के कोई भी चिह अब पिधयमान 
नहीं हैं। सागर जिले में गाँव गाँव नहीं तो मुख्य मुख्य गाँवों में 
वैध मिलेंगे, जो बहुधा घर्माथ वैधकक किया करते हैं। कदाचित्‌ 
यह प्रथा हुए के समय से हो चली हो । हष की मृत्यु सन्‌ ६७४६ ई६० 
में हुई। उसके संतान न होने से उसके मरते ही भराजकवा-सी फैल 
गई, भैर जिससे जहाँ बना वह वहाँ का राजा बन बैठा । 





सप्तम अध्याय 
कलचुरि 


झब नर्मदा के उत्तरीय भाग में पुन: लौटकर हमें देखना चाहिए 
कि उस ओर हष के बाद क्‍या हाल हुआ। उस जमाने का दो सी 
एक पषर्ष का इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु 
जबलपुर की ओर कलचुरियों ने भ्पता सिलसिला 
जमाना झारंभ कर दिया था। इनके प्रबल प्रताप ने मध्यप्रदेशांतगंत 
राष्य के ही नहीं, बरन्‌ उसके चारों ओर के दूर दूर के राजाशों का अपने 
झधीन कर लिया था। डाक्टर कीलहान के अनुमानानुसार इनकी 
राजधानी त्रितसीये! में थी, जिसका कि झ्रभी तक पता नहों छ्गा। 


१--यह अनुमान रल्वपुर में मिले हुए एक कुछ हटे शिलालेख पर से 
किया गया है, जिसमें त्रितसोय का नाम दे। श्लोकों में आया है। वे ये हैं-.. 
तेषां हेहयभूभुजां समभवद्वंशे स चेदीश्वरः 
श्री केकल्लन इति स्मरप्रतिकृतिविश्वप्रमादो यतः। 
येनाय॑ त्ितसीये [ सैन्यबछमाया ] मेन मातुं यशः 
स्वीय॑ प्रेषितमुश्रकैः कियदि्ति ब्रह्मांडमंतःज्षिति॥ ७ ॥ 
प्राप्तेष कलिक्षराजमसम॑ घंशःकमादालुजः 
पुत्र॑ शत्र॒ुकलत्रनेत्रसलिलस्फीत' प्रतापहुम्‌म। 


प्राचीम राजधानी 
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कल्तचुरियें! ने सत्‌ २४८ ईसवी में अ्रपना नया संवतू चल्षाया था, जे 
प्राय: एक सहस्ष बद तक चलता रहा शौर जिसका उपयोग प्रन्‍्य राजा 
येनाब॑ तरितसारयकाशमकृशीकतत विहायास्वय- 
झोणीं द्तिगकोशले जनपदों बाइडयेनाज्जित:॥ ६॥ 

ऊपर के पहले श्लोक में भ्ितसौयं के पश्चात्‌ के ६ अक्षर हूट गए हैं 
और जे केष्ठक के भोतर दिए गए हैं, वे केबल मैंने अनुमान से भर दिए हैं। यह 
निश्चित नहीं है कि मूलश्लोक में उस स्थल पर कौन से अक्षर थे । डाक्टर कील- 
हान॑ ने पहले श्लोक का अर्थ यें किया है-..इन हैहय राजाश्रों के वंश में 
भरी फेकल्ल नामक चेदि का शासक हुआ, जे कामदेव की मूत्ति ही था, जिससे 
विश्व के प्रमोद मिलता था और जिसके द्वारा पृथ्वी पर देकर अपने निज यश के 
नापने के लिये, कि वह कितना देगा, यह जितसौय ( का रहनेवाला ) ब्रह्माण्ड में 
ऊँचा भेजा गया ।” मैं शलोक के उत्तराद्ध का जे अर्थ लगाता हूँ, बह यह है-- 
“जिसने त्रितसौय की सेना के उसको विपुलता-द्वारा अपने निजी यश के श्पष्ट 
रूप से नापने के लिये, कि ब्रह्माण्ड के बीच और (्रथ्वी पर कितना है, भेजा 
(अर्थात्‌ त्रितसौय के विपुल सैन्य को हराकर चारों ओर अपना यश फैला दिया) । 
बेदे। में चेदि और तृत्सुजातियां का नाम आ्राया है। तृत्सु लोगों का राजा दिवा- 
दास बड़ा पराक्रमी था । उसने तुबंसु, द्र हम और संबर के! मारा और गगु और 
नहुष-बशियें।| के हराया । इसका पुत्र सुदास हुआ। वैदिक युद्धों में इसका युद्ध 
सबसे बड़ा समझा जाता है। इसके विपक्षी अनेक राजाओं ने मिलकर इसे 
हराना चाह्या, परतु उनका प्रयास निष्फल हुआ्रा और वे सब पराजित देकर अपना 
ता भुह लेकर रह गए । विजयी तृत्सुजाति के लोगों के हराना उस समय जगत्‌ 
में यश की सीमा समझी जाती रही होगी । इसो बात की उपमा इस श्लोक में 
दो हुई जान पड़ती है और ज़ितसौय का अथ तृत्सुजातीय जान पड़ता है, न कि 
किसी स्थान का नाम । कि-'तु दूसरे श्लोक में कहा है कि केकल्लदेव का वंशज 
कलिंगराज जितसोय॑ का केश ज्ञीण न करने के अभिप्राय से अपने बान्ववों की सेना 
के छोड़ दक्षिअकाशल के चला गया। इससे पुनः झनुमान के लिये जगह 
मिल जाती है कि जितसौय हैहयें की राजधानी यो, जहाँ के केश के। कम न करने 
के देतु राजा के भाई-बंधु अन्यत्र चले गए | 
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भी करते रहे। इसी से प्रकट हा जायगा कि ये लोग कितने प्रभाव- 
शाल्ली मृपत्ति थे। कलचुरि, हैहयों की एक शाखा है, जिनका वर्ष 
पुराक्षों में बहुत भराता है। ताम्नलेख भ्रादि में कलचुरियों का सबसे 
प्राचीन उल्लेख सन ५८० ६० में मिलता है, जब कि बुद्धराज़ राजा था। 
उस समय जबलपुर की ओर गुप्तों के मांडलिक परित्राजक महाराजाझभों 
का अमल था। इससे स्पष्ट है कि बुद्धराज ने सध्य प्रदेश में कभी राज्य 
नहीं किया। इस प्रदेश में कलचुरियों के आधिपत्य का समय प्राय: 
८७४ ६० से जान पड़ता है, परंतु विजयराघागढ़ के निकट वचहरा में 
इनके मांडलिक रहते थे, जे। उश्कल्प के महाराजा कहलाते थे। इनके 
कई लेख जबलपुर जिले में मिले हैं, जिनकी तिथियाँ सन्‌ ४७५ शोर 
भू५७ ई० के बोचोंबीच पड़ती हैं। इससे यही अनुमान किया जां 
सकता है कि उचहरा राज्य के आसपास ही कहो कलचुरियों की पुरानी 
राजधानी रही हेगी। यह प्रांत वंम्रान बघेलखंड में पड़ता है। रीबाँ 

मेरी समभ में इस श्रथ से तो हेहये। को दरिद्रता दरसेगी, न कि प्रशसा। 
मेरी समझ में फिर भी जितसोय शत्रु जाति का बेधक है । कलिंगराज “ोणी? के 
छे।ड़कर चले गए, जिससे शन्न॒श्रों का खच कम दे! गया । उनके रहने से लड़ाई 
जारी रहती, जिससे ज़ितसौय जाति का काश ज्ञोण द्वेता जाता। इससे उनकी 
महानुभावता प्रकट होती है। चेदिवंश बड़ा उदार-चरित्र था। शऋग्वेद के 
आडवे मडल में एक उदाहरण भी लिखा है कि चेद-पुत्र कसु ने एक कवि केा 
१०० मैंते और दस हजार गाये' दी थी। वैदिक काल में यह अवश्यमेब बड़ा 
भारी दान समझा जाता रहा देगा और करोड़पतिये के दते भी इस जमाने में भी 
न्यून नहीं है। मिश्रवधुओं ने तृत्सु लागों के सूयंवशी माना है। दैहय अपने 
को सदैव चंद्रवशी कह्दते आए. हैं। क्या त्रितसौय-चर्चा में चद्रवशिये की, महा- 
प्रतापी सूरयवशिये। की द्वीनता दिखलाकर, स्व॒ुति ते नहीं छिपी हे ! जे हो, इस 
लबी टिप्पणी के लिखने का अभिप्राय यह है कि कदाचितू विज्ञ पाठकों की नजर 
में पड़ने से कोई महानुभाव इस जटिल समस्या की पूर्ति कर दें, क्योकि मुझे न ते। 
ढा० कीलहान के एलोकार्थ से संतोष है और न अपने हों लगाए. अ्रथं से । 
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से चार मील पर, रायपुर नामक प्राम में, कलचुरि ख्षत्रियों की अब भी 
बहुलता है। उनके प्राचीन नाम का प्रपनश्र'श होकर अब फरचखुलिया 
हो गया है । 

प्राचीन राजघानी से उठकर कलचुरियों ने जबलपुर के निकट ६ 
मीक्ष पर श्रिपुरी नगरी में अड्डा जमाया। वहाँ त्रिपुरेश्वर मद्दादेव भन 
भी विथमान हैं। पज़िपुरी का नाम त्रिपुरेश्वर के 
नाम से पड़ा या त्रिपुरेश्वर श्रिपुरी या जिपुरनगर के 
महादेव होने से कहलाए, इसके निणय के लिये सामग्री नहीं है; परंतु 
श्रिपुरी कलचुरियों के आगमन के पूर्व ही से प्रस्यात थी। इसका 
प्रमाण वहाँ के प्राचीन सिक्कों से मिलता है। ये सिक्‍के सन्‌ इसबी 
से ३०० वष पूर्व के हैं। इनमें नमंदा नदी का चित्र बना है। नमंदा 
त्रिपुरी के पाश्व ही में है। त्रिपुरी का वर्तमान नास तेवर है। यहाँ 
पर अनुपम कारीगरी के प्राचीन ध्वंसावशेष अब भी विद्यमान हैं, यद्यपि 
सड़क के ठेकेदारों ने गत सी वर्ष के भीतर लाखों मन पत्थर सुंदर हर्म्यों' 
होर प्रासादों से निकाल लिए और इमारतों का नाश कर दिया है। 
वहाँ के गढ़े-गढ़ाए पत्थरों के ढोने के लिये ट्रामवे लगाई गई थी झौर 
पत्थर मिट्टी के मेत्ल खरीदे गए थे, तिस पर भी वहाँ फे मालगुजार को 
प्राय: पैन लाख रुपया इसी अनथे से मिल गया था। इससे सरलता 
से अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ पत्थर का कितना बहुत सा 
काम था, जो तोाड़-फोड़कर सड़कों और पुलों में लगा दिया गया। 
मिरजापुर की सड़क के पुल्लों में भ्रधफ़ूटी मूक्तियाँ इसकी साक्षी देती हैं । 
जो थोड़ी-बहुत मूर्तियाँ बच गई हैं, उनसे कफलचुरि-शिल्प की उत्तमता 
स्पष्ट दीख पड़ती है। 

शज्रिपुरी के राजाओं की सिलसिलेवार वंशाबली काकल्लदेव से 
झारंभ होती है। उसका विवाह चंदेलों में हुआ था हर उसने अपनी 
कम्या दक्षिण के राहार राजा द्वितीय छष्या को 
वब्याही थी। कोाकल्ल ने इस राजा को सिंहासन 
प्राप्त करने में बड़ी सद्दायता दी थी, क्योंकि अ्रन्य रिश्तेदारों ने गद्दी के 
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लिये झगड़ा किया था। इसी तरह उसने गुजरात के राजा भोज, 
चित्रकूट के चंदेल राजा हषदेव कलर नैपाल की तराई के शंकरगण की 
सता की थी । इससे स्वयं सिद्ध है कि काकरल बड़ा भारी राजा थां। 
कोकल्ल फे १८ पुत्र थे। जेठे का नाम मुग्धतुग प्रसिद्धधवल था । वह 
त्रिपुरी के सिंहासन पर सब €०० ई० के लगभग बैठा और उसके भाई 
अनेक मंडलों के मांडलिक बना दिए गए। कुछ भाइयों ने बिलासपुर 
जिले की ओर संडल पाए। उनसें से एक लाफा जमोंदोरी के अंतर्गत 
तुम्माग में जाकर जम गया। यह स्थान स्वाभाविक किला-सा है, 
क्योंकि यह चारों ओर से ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, केबल उपरोरा 
की ओर से भीतर जाने को मार्ग है। प्राचोन काल में राजा लोग इस 
प्रकार के सुरक्षित स्थानों का अपना निवासस्थान बनाते थे। भ्रठारह 
लड़कों में से दो हो ऐसे निकले, जिन्होंने अपने वंश की कीति का 
प्रसार चारों ओर कर दिया। तुम्माथ की शाखा महाकाशल शोर 
त्रिकलिंग को अपने स्वाधीन करने में दत्तचित्त हुई और त्रिपुरी की 
मूलगद्दी ने अपना विस्तार उत्तर में नैपाल, पूवे में बंगाल, पश्चिम में 
गुजरात झऔर दक्षिण में फरणाटक-निकटस्थ कुंतल देश तक कर 
दिखाया। मुग्धतु'ग ने काशल के राजा से लड़ाई ली थी श्रौर उससे पूर्व 
समुद्र की श्रेर की प्रधान पुरी पाली छोन लीथी। ( विजित्य पृ्षा- 
स्वुधिकूलपाज्ली: पालीस्समादाय व कोसलेंद्रातू । निरन्तरोद्वासितवैरि- 
घामा धामाधिक: खड़्गपतिये भासीत्‌ । ) 

मुग्धतु ग के दे लड़के थे--बालहष और कंयूरवष युवराजदेव | 
ये देनें भाई एक के पोछे एक गद्दी पर बैठे। युवराजदेव ने चाल्ुक्य 
राजा अवनिवर्मन्‌ की कन्या नेहलादेवी से विवाह 
किया। इस राजा ने गोलकी मठ नामक शैव मठ 
के महंत सद्भाव शंभु का अपने डाहल देश से ३ लाख गाँवों की 
जागीर दी थी। उस समय यम्मुता और नमेदा के मध्यस्थ डाहल देश 
में € लाख प्राम थे। गोलकी मठ का भथे गोमठ ही द्ोता है। 
ढाहल देश में भेड़ाघाट के सिब्राय दूसरा कोई स्थान नहों दिखता 


गोलकी मठ 
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जहाँ पर इतना बढ़ा भठ रहा हो। ऐसे मठ को स्थापना भी 
राजधानी के मिकट ही सोची गई होगो | भेड़ाघाट त्रिपुरी से ६ मील 
नर्मदा के किनारे पर है, जहाँ पर चौंसठ योगिनियों का प्राचीन मंदिर 
भभी तक विद्यमान है। गोलकी मठ के आाचाये पाशुपतपंथी शेव 
थे. जिसके मत से योगिनियों का विशेष संबंध है। इसलिये यह बात 
सिद्ध सी जान पड़ती है कि गालकी मठ भेड़ाष्राट ही का चैंसठ 
योगिनियों का मंदिर है। भारतवर्ष में इस प्रकार के मठ पाँच-सात से 
अधिक नहीं हैं. उनमें से बहुतेरे मध्य प्रदेश के अंतगंत या उसके आसपास 
ही पाए जाते हैं। बुदेलखंड में खजुरादा का चैंसठ योगिनी का 
मंदिर प्रसिद्ध धथा। वह झब बिल्कुल टूट फ़ूट गया है और येगिनियों 
की मूर्तियाँ भी उठ गई हैं। खजुराहो में किंवदंती है कि वहाँ की 
योगिनियाँ अप्रसन्न होकर नर्मदा-किनारे भेड़ाघाट की चल्ली गई। 
इसका कुछ श्र हे! सकता है तो यही कि खजुराहो का मंदिर प्राचीन 
था। उसके पश्चात्‌ भरेड़ाघाट में उससे बढ़कर सठ बनाया गया, जिससे 
खजुराहो के मंदिर की कीर्ति लुप्त हे गई। परंतु खजुराह्दा-निवासी, 
जिनका स्थान अनुपम मंदिरों से परिपूर्ण था, यह सहन नहों कर सके कि 
भेड़ाघाट का मंदिर उनके योगिनी-मंदिर से बढ़िया कहा जाय। इस- 
लिये उन्‍होंने मेड़ाघाटवालों का चोरी लगा दी, परंतु ऊँट की चोरी 
छिपे छिपे! नहों दाती । उनके! यह समक्काना कठिल हो गया कि इतनी 
बजनदार चीजें सैकड़ों मीलों पर कैसे पहुँची होगी। तब कह दिया कि 
मू्तियाँ ही हमसे अप्रसन्न होकर चल दीं श्लौर नमंदा के किनारे उन्होंने 
अ्रपना निवास श्थिर कर लिया । इसमें कलचुरियों की कुछ करतूत 
नहीं । खजुरादे चंदेलों की राजधानी थी । कलचुरियों शर चंदेलों 
के बीच दिरस थी, इसलिये बे एक दूसरे से जलते थे। भेड़ाघाट के 
मठ में एक विशेषता यह है कि वह बिल्कुल गेालाकार बना है 

खजुराहो प्यार अन्यज्ञ के मठ चतुष्कोण हैं। कदाचित्‌ गोल्लाकार 
होने के कारण से ही नर्मदा-तटस्थ मठ का नाम गोलकी मठ रख 
लिया गया हो । 
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केयूरवर्ष युधराजदेव का समय &२५४ ईसबी के लगभग पड़ता 
है। उसको झुत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का लक्ष्मशराज ४० ईसवी के 
लगभग सिंहासन पर बैठा । उसने पश्चिम में 
समुद्र-पय त घावा किया भार लाट पर्थात्‌ गुज- 
रात के राजा को हरा दिया, फिर समुद्र में स्नान कर सोमनाथ के महा- 
देव की पूजा की । कन्नौज में गुजर राजा के स्थान में उसने अपने एक 
लड़के को! गद्दी पर बिठा दिया जो फाशलाधीश कहलाने लगा । उसने 
बंगाल के पाल राजाश्रों का भी पराजित किया और कश्मीर के बीरों से 
कुम्नस करवाई। उसने अपनी क्षड़की बोंठादेवी दक्षिण के चालुक्यों 
के दी थो जिनका लड़का महाप्रतापी तैलप हुआ। उसने अपने वंश 
के गिरे हुए राज्य का पुनरुत्थान किया। लक्ष्मणराज के दो लड़के थे, 
शंकरगण झौर युवराजदेब ( द्विवीय )। ये एक के पीछे एक गद्दी पर 
बैठे । इनसे कुछ नहीं बन पड़ा, विजय करने के बदले उल्लटे हार 
खा बैठे । द्वितीय युवराजदेव के समय में मालवा के राजा वाकपति 
मुंज ने न्रिपुरी पर चढ़ाई की झौर उसे हरा दिया। इसी मुंज 
ने युवराजदेव के भानजे तैलप को १६ बार हराया, परंतु सत्न- 
हवों बार तैलप ने उसका सिर काट लिया। तैल्षप बढ़ा लक्बाका 
था। उसने अपने मामा युवराजदेव पर भी चढ़ाई की और 
उसे हरा दिया। द्विवीय युवराज देव का पुत्र द्वितीय कोकलल हुआ। 
वह सन्‌ १००० ईसवी के लगभग सिंहासन पर बैठा, परंतु 
उसने भी कुछ पराक्रम नहीं दिखलाया। हाँ, इतना झवश्य 
किया कि उसने ऐसे सुपूत को जन्म दिया जिसने चेदि के राज्य का 
शिखर पर पहुँचा दिया । 

प्रथम सुपुत्न गांगेयदेव था जिसने १०१४ इसवी के भीतर भीतर 
नेपाल झौर तिरहुत तक अपना आतंक बैठा दिया। उसने दक्षिण में 
करणाटक-निक टस्थ कुंदल देश पर आक्रमण किया 
भार वहाँ के राजा का हरा दिया। वह बेचारा 
सुध-बुध-हीन बिखरे केश भागा जाता था, परंतु गंगिय की राजाचित 


चढ़ाव उतार 


गागेयदेव 
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दया से “भरकुन्तल: कुन्तलतां बभार!* ध्र्थात कुंतल-देश-विदीन ने कुंतल- 
स्वासित्व पुन: घारक्ष किया । क्‍योंकि गांगेयदेव ने उसका देश लौटा 
दिया। ऐसे ही विक्रमों के कारण इस राजा का नाम विक्रमादित्य 
पड़ गया। परंतु यह न समभ्क लेना चाहिए कि उसकी कभी हार 
नहीं हुईं। ऐसे पराक्रमी पुरुषों के काई भी कृत्य हों, वे सब उपखान 
बन जाते हैं। एक बार गांगेयदेव ने तिलंगाने के राजा का साथ लेकर 
धार के भाज पर चढ़ाई की, परंतु हार गयां। तब तो धार के निवा- 
सियों के घसंड की सीमा न रही । वे कहने लगे “कहाँ राजा मेज शोर 
कहाँ गांगेय तैलंगण! | अब इस कहावत का अपश्र श दोकर “कहाँ 
राजा भोज कहाँ गांगू_ तेलन” हो गया है। अरब-निवासी संस्क्ृतक्ष 
यात्री अलबेरूनी ने अपनी पुस्तक में इस राजा की बड़ी प्रशंसा लिखी 
है। जिस समय वह यहाँ प्राया था उस समय डाहल देश का राज्य 
गांगेय के ही हाथ में था। त्रिपुरी के राजाओं के जे। सेने-चाँदी के 
सिक्के मिले हैं वे इसी राजा के हैं, अन्य के अभी तक प्राप्त नहीं हुए। 
गांगेयदेव अपने राज्याँतर्गंत प्रयाग में अ्रक्षयवट के पास बहुधा रहा 
करता था। प्रंत में उसने अपनी १०० ख्रियों के साथ वहीं पर मुक्ति 
पाई। उसकी सृत्यु सन्‌ १०४१ इईसवी में हुई। त्रिपुरी भारत के 
ठीक मध्य सें है। गागेयदेव ने अपने अतुलित प्रताप से उसे भारत- 
साथ्नाज्य का केंद्र बना दिया। उसके समकालीन चंदेल राजा विजयपाल 
के एक लेख में ““जितविश्व:, , ,गांगेयदेव:?” लिखा है, अर्थात्‌ बह गांगेय- 
देव जिसने विश्व का जीत लिया था | 
गांगेयदेव ने कस्नौज के गुजेर-प्रतिहार बंश की बिलकुल जड़ 
उखाड़ दी थी और वहाँ का शासन श्रपने युवराज कर्णदेव के श्रधीन कर 
इेवदेब दिया था। जब कशे सिंहासन पर बैठा तब उसने 
झपने बाप से भी अधिक ऐसा प्रताप दिखलाया 
कि कम्याकुमारी-निकटस्थ प्रांत के पॉड्य राजा अपनी चंडिमत्ता भूल 





१--अन्यार्थ केशविहीन ने केशमयत्व धारण किया । ८ विरोधाभास) 
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गए, मालाबार के मुरल्लों का घमंड विलीन हो गया, को यंबदूर के कुंग सीधो 
चाल चह्लने लगे, बंग ( बंगाल ) झौर कलिंग ( उड़ीसा ) के लोग काँप 
उठे, काँगढ़े के कीरों की, सुग्गे की नाई' अपने पिंजरे के भीतर से, बाहर 
आने की हिम्सत न पड़ी और पंजाब के हणों का प्रहष लुप्त दो गया। 
उसने चंदेखों पर चढ़ाई कर उन्हें राज्य-च्युत कर दिया। मालवा पर 
आक्रमण कर भोज से राजमाग छोन लिया झोार कन्नौज का राज बिल- 
कुल अपने करतल-गत कर लिया | उसने मगध पर दे बार धावा किया, 
उनमें से एक का वर्शन तिंब्बती भाषा की पुस्तकों में भी पाया जाता है। 
दक्षिग के चोल, पांड्य श्लार केरल देश उसके धावे से नहों बचे; परंतु 
बहाँ उसने स्थायी रूप से राज्य नहों जमाया। ऐसे ही उसने तिल॑गाने 
पर चढ़ाई कर त्रिकलिंगाधिपति का विरुद धारण कर लिया परंतु सेम- 
वंशियों को बिलकुल निकाल नहों दिया। 

'रासमाल्ा! से लिखा है कि १३६ भूपति कशे डहरिया की सेवा 
करते थे। परंतु “सब दिन होत न एक समान |” जिन जिन को 
कशे ने निकाला था उनके हृदय की दाह कैसे कम हा सकती थी। 
उन्होंने भीतर ही भीतर उसकी नीचा दिखाने का उद्योग किया | चंदेल 
राजा कीतिवर्मन्‌ ने सेना इकट्ठी कर झ्ंत में लड़ाई ठानी कौर 'विश्व- 
विजयी? कण को हरा दिया । उस जीत के उपलक्ष्य में 'प्रबोध-चंद्रोदय 
नाटक रचवाया गया जिसमें कशे की हार झौर चंदेल सेनापति गोपाल 
द्वारा कीत्तिवर्मन की राज्य-प्राप्ति दिखलाई गई । इसी प्रकार मालवा के 
राजा उदयादित्य ने भी लड़ाई करके अ्रपना राज्य-बंधन मुक्त कर लिया। 
कदाचित्‌ इम्हों बातों से निराश हा कर्ण ने अपनी गद्दी खाल्ली कर दी 
है।, क्योंकि उसने अपने जीते जी अपने पुत्र यश:कशणंदेव का सहाभिषेक 
करवा के उसे सिंहासन पर बिठा दिया। कणोे स्वयं सिंहासन पर 
प्राय: प्चीस व रहा परंतु उसने अपने साम्राज्य की वह उन्नति कर 
दिखाई जेसी उसके बंश में आगे पीछे किसी ने कभी न कर पाई । 
इसक॑ एक पूर्वज की उपाधि चेदिचंद्र थी। तब ते करण का चेदि- 
पूर्णचंद्र कहना चाहिए। परंतु इसी बीर क॑ साथ कलचुरि-शुक्लपत्त 
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समाप्त हुआ झौर उसकी सत्यु के पश्चात्‌ कृष्णप्त का आरंभ हुआ। 
कर्या ने तिपुरी से क्षगी हुई केंबत्री नगरी बसाई, जिसकी शोभा अ्रकथ- 
नीय थी । परंतु अब बह स्थान बेल का जंगल हो गया है जिससे उसका 
नाम भी फरनबेल पड़ गया है। काशी में उसने एक विशाल मंदिर 
बनवाया था जे कशेमेरु कहलाता था। प्रब उसका पता नहों | 

कणे ने आवर्लादेबी नामक हण-कुमारी से विवाह किया था। 
उसी से यशः:कशणेदेव उत्पन्न हुआ था। बाप ने इसको छोटी हो अवस्या 
में गद्दी पर बिठा दिया, इसलिये इसका राज्य- 
काल लंबा हे। गया। गही पर झ्ाते ही इसने 
तिलंगाने के राजा का, जो फिर प्रबल हा गया था, बड़ी वीरता से पछाड़ 
शौर उसका धन लूटकर उसी के प्रसिद्ध भीमेश्वर महादेव को चढ़ा 
दिया। यह मंदिर गोदावरी के उत्तर में १४ मील द्राक्षारामम गाँव में 
है। इस बात का जिक्र यश'कर्ण के सन्‌ १०७१ ई० के ताम्रशासमन में 
है, जिससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यश:कर्ये ने ग्रल्प बय ही में इसका 
संपादन किया था। उत्तर में उसने बिहार के चंपारण्य का जीतकर 
अपने राज्य मे मिला लिया था। ऊपर वशन कर आए हैं कि कल- 
चुरियों के प्राय, सभी पड़ासी उनके बैरी हा गए थे। जब उनका दाँव 
आया तो थे क्योंकर चूकनेवाले थे। सन्‌ १०८३ ई० के पूर्च ही पर- 
मार राजा लक्ष्मणदेव ने त्रिपुरी ही पर चढ़ाई कर दी। उसकी प्रशस्ति 
में लिखा है कि उसने रेवा ( नमेंदा ) के किनारे मेारचा जमाया और 
कलचुरियों के योद्धाओं का विनाश कर दिया। लक्ष्मणदेव दक्षिण को 
बढ़ता गया, परंतु बस्तर में चेल राजा प्रथम कुलोत्तुग से मुठभेड़ है। 
गई। लक्ष्मण हार गया श्र श्रपना सा मुँह लेकर लोट आया । त्रिपुरी 
का हास देखकर तुम्माण घराने के निज बांधव भी, जे। अभी तक मुल 
गद्दी का सान करते झाते थे, स्वतंत्र हे गए | इसी जमाने में कन्नौज का 
राज्य भी निकल गया। इस भ्रकार ज़िपुरी का बल संकुचित हो चलता । 

यश:कर्णेदेव के पश्चात्‌ उसका लड़का गयाकर्येदेव राजा हुआ | 
डसके गद्दी पर बैठने की तिथि ते ज्ञात नहीं है; परंतु ताम्र-लेखों से स्पष्ट 


यशःकर्ण देव 
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है कि वह सम्‌ ११५० इंसवी में भ्रवश्य राज्य करता था। उसका 
देहांत सन्‌ ११४४ के पूर्वे हो गया, क्योंकि उस सन्‌ का ताश्नशासन 
उसकी विधवा रानी-द्वारा दिया गया पाया जाता 
है। जान पड़ता है, गयाकर्ण के समय में चेदि- 
राज़ का बहुत सा भांग हाथ से निकल्ञ गया। गयाकों ने मेवाड़ के 
गुहिलवंशी राजा विजयसिंह की लड़की से बिवाह किया था। उसके 
दे पुत्र नरसिंहदेव कौर जयसिंहदेव हुए, जे। एक फे पश्चात्‌ एक गद्दी 
पर बैठे। नरसिंहदेव के राज्यकाल के शिलालेख ११४५ ६० से ११५७८ 
तक के मिले हैं श्र जयसिंह के ११९७४ व ११७७ के मिले हैं। जय- 
सिंह का पुत्र विजयसिंह सब्‌ ११८० के लगभग उत्तराधिकारी हुआ। 
हाल ही में रीवाँ में एक लेख मि्ला है, जिसकी तिधि सन्‌ ११४२ ६० 
में पड़ती है। तब विजयसिंह ही का राज्य था। ऐसे ही सन्‌ ११५५४ 
६० के एक और छोख में उसका जिक्र आता है, श्लौर उसमें उसका 
विरुद परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर प्रिकलिं- 
गाधिपति दज है। विजयसिंह का लड़का अजयसिंह हुआ, परंतु 
डसके राजत्व-काल का कोई लेख अभो तक नहीं मिला । विजयसिंह 
के समय तक टोंस नदी के दक्षिण का भाग कलचुरियों के अधीन था। 
परंतु रीबाँ के सन्‌ १२४० ३० क॑ चंदेल ताम्रशासन से जान पड़ता है 
कि बह भाग उस संबत्‌ के पूर्व चंदेलों के अधिकार में चला गया था। 
कब श्लार कैसे गया, यह अ्रभी तक तिमिरागृत है। इस प्रकार 
ज़िपुरी के कलचुरि-कृष्णपक्ष की अमावस्या पूर्ण अधकार-युक्त समाप्त 
हा। गई। तिस पर भी मध्य प्रदेश के एक कोने में कलचुरिवंश 
का झेश बना ही रहा। बता चुके हैं कि तुम्माण के मांडलिक 
ज्िपुरी-परिबार ही के थे। ये कार्तातर में स्वतंत्र हे! गए थे। 
इनका सिलसिला उश्नोसबी सदी तक चला, इसलिये इनका अलग 
बन किया जायगा। इसके पू्थे हम त़िपुरी के प्रभावशाली 
नरेशों! की शासन-पद्धति और धर्म का कुछ दिग्दशन यहाँ पर करा 
देना चाहते हैं। 


त्रिपुरी के अंतिम राजा 
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कलथुरियों के समय में शासन-प्रथाली दउच्च श्रेणी की थी। 
यथपि डनके राज्य का अब इतना विस्मरण हो गया है कि स्थानीय लोग 
उनका नाम तक नहीं जानते, तथापि वे जे झ्नेक 
शिला व ताश्न लेख छोड़ गए हैं उनसे उनकी 
शासन-पद्धति का कुछ कुछ पता लगता है। यथा, यश:कशे के एक दान- 
पत्र में निम्नलिखित उल्लेख है-.. 

सच परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीवामदेवपादानु- 
ध्याव परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर प्रिकलिंगा- 
घिपति निजभुजोपाजिताश्वगजपतिनरपतिराजत्रयाधिपत्ति श्रीमचश:कर्ण- 
देव: । श्री महादेवी, महाराजपुत्र, महामन्श्री, महामात्य:, महा- 
सामनन्‍्त:, महापुरोहितः, महाप्रतीहार: महाक्षपटलिक:, महाभ्रमात्र:, 
महाश्वसाधनिक:, महाभाण्डागारिक:, महाध्यक्ष:, एतानन्यांश्च प्रदास्य- 
मानप्रामनिवासिजनपदा आ्वाहूय यथाहई सम्मानयति बेधयति समाज्ञापयत्ति 
विदितमेतदस्तु भवतां यथा संवत्‌ ८२३ फाल्गुनमासि शुक्लपक्षे चतुदश्यां 
रबे। संक्रान्तै! वासुदेवाद शे देवप्रामपत्तलायां देउलापंचेलप्राम: ससीमा- 
पर्थेन्त: चतुराघाटविशुद्ध: सजलस्थल: साम्नरमधूक: सगत्तेषर: सनिर्गम- 
प्रवेश! सलवशाकर: सगेप्रचार: सजाडूलानूप: वृक्षारामेद्भेदोान- 
तृणादिसद्वित:ः कान्वसगोजन्नाय आप्लवन जामदर्नि त्रिप्रवराय बहूबृच- 
शाखिने सौग्रापैश्नाय छोतपईपुश्राय गड्डाघरशर्मंण आह्यणाय मातापित्रो- 
रात्मनश्च पुण्ययशोभिषृद्धये म्रमेयमस्मासि: शासनत्वेन सप्रदत्त: | 

इससे स्पष्ट ज्ञात होगा कि प्राचीन काल में दान मुख्य मुख्य 
राज्याधिकारियों के सामने दिया जाता था, ताकि वह भूल या भ्रांति से 
फिर कभों छोना न ज्ञाय । ऊपर उद्धृत लेख से प्रकट है कि दान देते 
समय राजा, रानी और युवराज के अतिरिक्त राजसभा के मुख्य दस 
अधिकारी, तथा जे! गाँव दिया गया उसके निवासी, उपस्थित थे । अधि- 
कारियों के नामों से ही ज्ञात होता है कि निदान राजशासन के नव या 
दस विभाग ( महकमे ) थे, जिनके भ्रल्ग अल्लग भअ्ध्यक्ष थे। महाराज- 
पुश्न के पश्चात्‌ महामंत्री का नाम भ्राता है, जे। झ्रवश्य भ्रस्य सब विभागों 
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का स्वासी रहा करता था, जैसा कि अब भो होता है । उसके बाद महा- 
मात्य का दर्जा रहता था, जिसको राजा की कौंसिल का भ्रुखिया सम- 
भना चाहिए। इसी प्रकार सेना का स्वामी सहासामंत, धर्म का महा- 
पुरोहित, राजमहल का महाप्रतीदार, लेख-विभाग का महाजझ्षएटलिक, 
व्यवहार-पद्धति का महाप्रमात्र, घोड़ों कर सवारों का महाश्व-साधनिक , 
खजाने का महाभांडागारिक और पझ्न्य विभागों का देख-रेख करनेबाला 
महाध्यक्ष रहता था। किस विभाग में कान कान सी बाते' सम्मिलित 
थों इसका ब्यौरा ते प्राप्य नहीं है परंतु दान की शर्तों -ही से प्रकट 
होता है कि कितनी बारीकी के साथ कारंबवाई हुआ करती थी । ऊपर 
बर्शित दानपतन्न की शर्तो' से पता लगता है कि गाँवों के चारों ओर सीमा 
बनी रहती थी । किसी किसी लेख से जान पड़ता है कि जहाँ स्वाभा- 
विक सीमा नहीं रहती थी वहाँ खाई खेोदकर बना ली जाती थी। 
इतनी बारीकी इस शिक्षित काल में भी नहों की जाती । जल, स्थल, 
झाम, महुश्रा, गड़ढे, खान, नमकवाली भूमि, गोचर, जंगल, कछार, 
बाग-बगीचे , लता, घास, बीड़ां (घास के मैदान) इत्यादि का ही लेख नहीं 
है, वरन्‌ गाँव मे आने जाने क॑ रास्तों का अधिकार भी लिख दिया गया 
है, जिससे ज्ञात हातता है कि माल ग्रौर स्वत्व का सूचम रीति से विचार 
किया जाता था । हर एक विभाग में अलग अलग लेखक ( मुहरिर ) 
रहते थे, जैसे धर्मविभाग का लेखक धर्मलेखी कहलाता था । कारवबाई 
शीघ्रता क॑ साथ द्ोती थी, क्योंकि कई दानपत्नों से पता लगता है कि 
संकल्प करने के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ ताम्रशासन दे दिए जाते थे। 
अब जितनी देर कागज पर नकल करके देने मे लगती है उतनी कदाचित्‌ 
ताम्नपत्रों पर शासन खुदाकर देने में न लगती थी । 

कलचुरि शैव थे झोौर धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। पोछे 
वर्णन कर आए हैं कि उन्होंने ३ लाख श्रामों की जागीर एक मठ को 
दे दी थी। उनकी घमेशालाओो में ब्राह्मण झोौर 
चांडाल सभी की समर्ृष्टि से दान दिया जाता 
था। उनकं विचार उच्च कोटि क॑ थे | 


कलचुरि-घर्म 
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पाषाणरिशवसंस्कारातू भुक्तिमुक्तिप्रदो भवेतू। 

पाषाशशिशवतां याति शूद्रस्तु न कथ्थ भवेतृ ॥ 

[ संस्कार तें पत्थरहु, भुक्ति-मुक्ति-प्रद द्वोौथ । 

पत्थर जे! शिव होय ते, शूद्र क्‍यों न शिव द्वोय ॥ ] 

मठों के अधिकारी पाष्ठापत-संप्रदाय के शैव रहते थे। यह 
संप्रदाय दक्षिण के द्राविड़ ब्राह्मणों में बहुत प्रचलित था। वहाँ भी 
घनेक मठ स्थापित किए गए थे, जे! गाज्ककी मठ से संबंध रखते थे | 
इस पंथ के प्रचारक दुर्वासा मुनि समझे जाते हैं। गोलकी मठ के 
प्रथम सहंत सद्भावशंभु हुए थे। वे कालामुख शाखा को पालते थे । 
कालामुख शैव निम्नलिखित छ: मुक्तिमाग मानते हैं--( १ ) खोपड़े में 
भोजन करना, ( ९ ) शरीर में शव की राख लेपन करना, ( ३ ) राख 
खाना, ( ४ ) दंड धरना, ( ५ ) मदिरा का प्याला पास रखना और 
(६ ) योनिस्थित देव का पूजन करना । 
कलचुरियों ने इन्हीं आचाये! का ३ लाख गाँव अपण किए थे । 

यद्यपि गाँव व्यक्तिगत अतिसृष्ट किए गए थे, तथापि सद्भावशंभु ने इस 
भारी जायदाद को अपने पास नही रखा; सब मठ को सौंप दी। इसी 
मठ के एक महंत सेमशंभु हुए, जिन्होंने 'सेामशंभुपद्धति! नाम का पंथ 
लिखा । उनके पश्चात वामशंभु हुए। उनके सहस्रों चेले थे, जिनके 
आशीर्वाद के लिये नृपतिगण भी बड़ी अभिलाषा रखते थे। महंत की 
गद्दी के लिये बड़े योग्य पुरुष चुने जाते थे। एक महंत विमलशिव 
मद्रास के अंतर्गत केरल देश में पैदा हुए थे। उनके शिष्य धर्मशिक हुए । 
उनके शिष्य विश्वेश्वर शंभु बड़े श्रेजस्वी हुए । ये बंगाल के अंतर्गत राढ़ 
मे पैदा हुए थे भार बड़े नामी वेदज्ष थे । इन्हींने निजाम-राज्य के श्ॉंतगत 
वबारंगल देश के काकतीय राजा गगण्यपति का दीक्षा दी थी भार चाल, 
मालवीय तथा कल्षचुरि राजाओं को भी शिष्य बना लिया था। गश्- 


१--तस्मे निस्‍प्दचेतसे कलवुास्द्मापालचूडामाणिः, 
ग्रामाणा युवराजदेवद्ध पति: भिन्षा त्रिलक्ष ददा॥ 


४छ नागरीप्रचारिशो पत्रिका 


पति राजा तो इनको पिता कहते थे झौर इनके श्रादेशानुसार गौड़ 
अर्थात्‌ बंगाल के अनेक शैष साधुओरों श्लौर प्रनगिनती कवियों को पुर- 
स्कार दिया करते थे। 

विश्वेश्वरशंभु स्वयं उदारचरित्र थे। उन्होंने सब जातियों के 
लोगों का सदाषत मिलने का ही प्रबंध नहों किया था, बरन्‌ भ्रस्पताल, 
धान्नीयृह झौर महाविद्यालय भो स्थापित किए थे। संगीत झौर नृत्य- 
कछ्ता को भो वे उत्तेजन देते थे। यहाँ तक कि बहुत से गवैए काश्मीर 
से बुलाकर रखे थे। ग्राम-प्रबंध के लिये वीरभद्र भैर वीरमुष्टि इत्यादि 
नियुक्त किए थे । निस्संदेह विश्वेश्वरशंभु ने तत्कालीन प्रणाली के अनुसार 
त्रिलक्षम्रामीय जायदाद का प्रबंध किया होगा। विश्वेश्वरशंभु सन्‌ १२५० 
ई० के लगभग विद्यमान थे। वह कलचुरियों की ्रवनति का समय था। 
यही कारण है कि विश्वेश्वर स्वामी काकतीयों के यहाँ जाकर रहे । 

यद्यपि कलचुरि कट्टर शेष थे, तथापि उन्होंने दूसरों के धर्म में 
कभी हस्तक्षप नहीं किया। तेवर के निकट गोपालपुर नामक ग्राम में 
अवले।कितेश्वर कलौर तारा की मूत्तियाँ मिली हैं, जिनमें बैद्धघर्म का 
बीजसंत्र खुदा हुआ है। यदि कलचुरि ददारचित्त के न होते ते बैद्धों 
का, जिनको शैवों ने ही भारत से निकाला था, ठहरना कठिन दो जाता। 

कलचुरियों के शिल्प का कुछ वन हम पीछे कर चुके हैं। 
उन्होंने अ्रनेक विशाल मंदिर, धर्मशालाएं , अध्ययनशाज्ञाएं , मठ इत्यादि 
झपने राज्य के अनेक स्थानें मे स्वयं या प्रजञावर्ग 
द्वारा बनवाए थे, जिनकी कारीगरी एक प्रकार की 
विशेष छटा दिखलाती है। पुरावश्व-विभाग के एक मर्मश ने उसका 
नाम ही कलचुरि-शिल्प रख दिया है। कल्लचुरि-मंदिर आदि के दर- 
वाजों पर बहुधा गजलक्ष्मी या शिव की मूत्ति पाई जाती है। गजलक्ष्मी 
इस बंश की कुलदेवी थी हार कुल उनका शिव-डपासक था। इसी 
कारण प्रत्येक राजा अपने विरुद में 'परममाहश्वर” शब्द का उपयोग 
करता था। इस वंश के ताम्न-शसन सदेव ओं नम: शिवाय” से 
आरंभ होते हैं। कलचुरिये साहित्य-प्रेमी भी बड़े थे। 


शिल्प और साहित्य 


मध्य प्रदेश रा इतिहास छ४ 


कई विद्वानों का मत है कि इन्हों फी राजसभा में धुरंधर कवि 
राजशेखर रहते थे। कलचुरियों की बिलहरी की प्रशरिति में राजशेखर 
के विषय में यों उल्लेख किया गया है-- 
“पुश्लिष्टबं घघटना विस्सित कविरा जशेखरस्तुत्या । 
आस्तामियमाकल्प॑ कृतिश्व कीतिश्य पूर्वा च ॥! 
अर्थात्‌, इस प्रशस्ति की रचना को देखकर कवि राजशेखर 
विश्मित हो गए थे और उन्होंने उसकी बड़ो प्रशंसा की थी । इससे रपष्ट 
जान पड़ता है कि राजशेखर कोई बड़े प्रतिभाशाली कवि थे । शोध से पता 
लगा है कि राजशेखर ने कविकुल में जन्म लिया था झार भ्रपना विवाह- 
संबंध भी एक ऐसी ख््री से किया था जे कवि थो। इनकी ख्री चाहा- 
निन थी और काव्य-रहस्य अच्छी तरह जानती थी । स्वयं राजशेखर 
ने अपने अप्रतिम काव्यमीमास!? प्रंथ में कम्त से कम तोन बार अबंति- 
सुंदरी के मत का हवाला दिया है। अपने कपूंरमंजरी' नाटक में 
उन्होंने भ्रपनी पत्नी का परिचय यों दिया है-- 
“चाहुभ्राणकुलमै।लिमालिमा राज्जसे हरइन्दगेहिणी । 
भत्तुणे किहमवन्तिसुन्दरी सा पउज्ज३मेजमिच्छ३ ॥० 
राजशेखर अपने पुरखों का महाराष्ट्र-कुल-चूड़ामणि लिखते हैं । 
उनके विवाह-संबंध से स्पष्ट है कि वे ज्त्रिय थे। बिलहरी के प्रशस्ति- 
लेखक कुछ कम दर्जे के कवि नहों थे; परंतु जब राजशेखर ने उनके 
प्र ध का अनुमेदन कर दिया, तब ते वे फूले नहों समाए पर उन्होंने 
अपने लेख से इस बात का समावेश कर दिया। इस प्रदेश में स्वयं 
राजशेखर-कृत कोई प्रशस्ति उपलब्ध नहों हुई, परंतु उनके चेलों ही 
की कृति हम लोगों के विनोद के लिये बस है। हजार वर्ष पुरानी 
कविता का एक नमूना लीजिए-- 
वाचासुज्ज्वलमापि नास्ति यदि मे तत्कीस्येमानेन्‍्नते- 
रस्मादेव समहीयस: शशझ्ते वंशांतग्स सम्पत्स्यते। 
यद्वा पश्य निसग्गंकालिमभुवराष्याशेभदानच्छटा: 
ज्षीरादन्‍्वति किनन संगतिश्वृतस्तत्छायतां बिश्वति ॥ 


छ््ई नागरीप्रचारिशी पत्चिका 


भ्र्थात्‌ “यर्याप मेरे उज्ज्वल बाश्यी नहीं है, तथापि इसमें संदेह 
नहीं कि उसकी चमक इस चंद्रबंश से आ जायगी, जिसकी मैं प्रशस्ति 
लिखता हूँ। क्‍या नेसगिक काछ्षिमा की जगह भी दिग्गजों के मद 
की धाराझं से मिलते ही समुद्र की फेन के समान चमकने नहीं लगती 
है ९” यह प्रशरित रानी नेोहलादेवी ने अपने बनवाए हुए शिवमंदिर 
में लगवाई थी । एक दूसरी रानी प्रल्हशदेवी ने सन्‌ १११४ ईसबवी में 
मेड़ाघाट में दान किया था और एक प्रशस्ति लिखवाई थी। उसके 
रचयिता थे पं० शशिधर। आप काव्य में अदभुत निपुण भर तर्फशाख 
के विशेष विद्वान थे। आपने अपने संबंधियों का भी कुछ जिक्र कर 
दिया है---आपके भाई का नाम प्ृथ्वीधर था, जे! समस्त गंभीर शाखा- 
एैवपारगामी थे। इनकी कान कहे, इनके शिष्यगणों ने दिग्विजय कर 
डाला था। प्रापके पिता का नाम धरणीधर था, जिन्होंने अपने नाम, 
गरिमा, यश भर श्री से 'धरशीधर' शब्द को साथक कर दिया घा। 
झाप कोमल कांति-स्नेह के भार से भरे हुए दीध मनोज्ञ दशा से पुणे 
माने त्रिभुवन के दोपक थे। प्रेमपू्ण कवि-द्वारा श्रपने पिता की यह 
प्रशंसा च्ंतव्य है। शशिधर जबलपुरी पंडित मालूम द्वोते हैं। तब 
ते थे झ्रवश्य त्रिपुरो प्र्थात्‌ तेबर में रहते रहे होंगे; नहीं ते ये अपने 
पुरखों का मूल स्थान बिना बताए न रहते | 

शशिधर की कविता शशि-सी सुहावनी छोर यृढ़ थी। आप 
ताकिक थे ही, इसलिये आपकी कविता का अनेक तकंनाझ्ों से भरी 
हुई द्वाना पाई अ्रचरण की बात नहीं। शशिघरजी ने भेड़ाघाट-प्रशस्ति 
में, आरंभ मे, शशिशेखर की वंदना श्लोकों में की है। पहले श्लोक में 
शशिघर रूप में महादेवंजी का आशीर्वाद दिलाया गया है, दूसरे में 
गंगाधर रूप से, तीसरे मे अष्टांग से और चौथे में नीलकंठ रूप से। 
नमूने के लिये हम यहाँ पर दूसरा और चौथा श्लोक उद्धृत करते हैं| 

दूसरा श्लोक यों हैं-.. 

कि साला: कुमुदरय कि शशिकला कि धम्स्येकर्माकुरा: 
किंवा कंचुकिकंचुका: किमथवा भूत्युद्रमा भान्त्यमी | 


मध्य प्रदेश का हतिहास ७ 


इ (? ) न्‍माकि वितक्किता: शिवशिर:संचारिनाकापगा 
रि्ृद्नल्युतरडुभड्ठडिततय: पुण्यप्रभा: पान्तु व: ॥ 
वे पुण्य के फुहारे, वे शिव के सिर में आकाश-गंगा की टेढ़ी- 
मेट़्ी बहती व कूदती तरंगें तुम्हारी रक्षा करें जिनको देखकर स्वर्ग के 
देव-गंधरव मन में तकना करते हैं कि ये कमल की मालाएं ते। नहों हैं 
अथवा ये चंद्र की कलाएँ, पुण्य कर्म के अंकुर, साँप की केंचुल या 
इंश्वरीय प्रभा का भआाविर्भाव हैं। 
चौथा श्लोक अनुष्दप है-- 
शक्तिहेतिपरप्री तिहेतुश्चंद्रकच चित: । 
ताण्डवाडम्बर: कुर्य्यान्नीलकण्ठ: प्रियाणि ( ९ )॥ 
वह नीलकंठ, जो बरछी-भालाधारियों का आनंद से भर देता है 
और बालचंद्र से चचित हो तांडब-नृत्य में मपन्न रहता है, तुमको जो प्रिय 
होवे से देवे । 
यह श्लोक श्लेषात्मक है मोर नाचते हुए मोर को भी लग 
सकता है। मोर भी नीक़कंठ कहलाता है, वह शशिघधर भ्र्थात्‌ कात्ति- 
केय के झ्ानंद का हेतु है '्लौर उसकी पूछ चंद्रक-चचित रहती है 
अर्थात्‌ उसमे चंद्रमा के समान काले चिह्न रहते हैं । 
बस, इतने ही नमूनों से प्रकट हा जायगा कि कलचुरि-काल के 
विद्वान किस श्रेणी के थे। कल॑चुरिये विद्वानों के आश्रयदाता थे भर 
यथाचित उत्तेजना देकर उनका उत्साह बढ़ाया करते थे। गोलकी मठ 
की व्यवस्था ही से ज्ञात हो जायगा कि उस समय सभ्य समान का 
ध्यान किन किन बातों पर विशेष रूप से था। 





अद्वम सचध्याय 
रत्नपुर के हैहय 


पीछे कह आए हैं कि त्रिपुरी की एक शाखा छत्तीसगढ़ में जा 
बसी । बिलासपुर जिले में प्रायः गोलाकार एक पवतश्रेणी है जिसके 


ष्द सागरीप्रवारिणी पत्रिका 


भोवर क्गभग तीस गाँव बसे हैं। मुझय आम तुभान है जिसके कारण 
पर्वत से घिरे हुए समूचे स्थल का नाम तुमान-खेल रख लिया गया 
है। शिलालेखों में इस प्राम या पुर का नाम 
तुम्माण लिखा हुआ पाया जाता है। त्रिपुरी के 
एक संडलेश्वर ने जब से इसे अपना निवासस्थान बनाया तभी से 
इसकी ख्याति हुई। यह मंडलेश्वर त्रिपुरी के राजा काकल्लदेव के १८ 
पुत्रों में से घा। इस कोकरल का समय ८७४ ई० स्थिर कियो गया 
है। कोई सवा से वष तक कोकल्ल के बनाए हुए मंडलेश्वर का वंश 
तुम्माण में चलता रहा । उसके पश्वातू जान पड़ता है कि वह निम्मूल 
दैे। गया और किस्री दूसरे ने उस पर अधिकार कर लिया | तब त्रिपुरी 
के राजा का एक घोर लड़का फलिंगराज नामक भेजा गया जिसने 
केयल्ल उस संडल ही की ठीक व्यवस्था नहीं की, बरन 'दक्षिणकोंशलो 
जनपदो बाहुद्वयेन भ्रष्जित:? अपने बाहुबल से दक्षिण कोशल का जनपद 
जीत लिया । “राजधानी स तुम्माण: पूर्वजै: कृत इत्यत:। तत्रस्थो5- 
रिक्षयं कुब्चेन वर्धधामास स श्रियम्‌ |” तुम्माण में जाकर उसने अपने 
शत्रुओं का क्षय करके भ्रपने पूर्वजों की राजधानी को अपना निवासस्थान 
बनाया धार उसके वैभव की वृद्धि की। “तम्नस्थ अरिः कान थे, इसका 
उल्लेख किसी भो शिलालेख में नहीं पाया जाता । संभव है कि ये कवर 
ज्ञाति के स्थानीय जमींदार रहे हों जिन्होंने मैका पाकर अश्रपना सिलसिला 
जमा लिया द्वो। दंतकथा के भनुसार इस ओर के जंगलों मे घुग्धुस 
नामक कोई सरदार रहता था जिसने राजपूतों से दस वर्ष तक लड़ाई 
ल्ी। कदाचितू यही या उसका कोई पृवंज रहा दे जिसने तुम्माण पर 
अपना अधिकार जमाया हो झौर जिसका कलिंगराज ने निकाल बाहर 
किया हा । कलिंगराज को जनपद? प्राप्त करने को प्रतिष्ठा दी गई है। 
इससे जान पड़ता दे कि उसकी किसी जंगली हो से मुठसेड़ हुई जिसमें 
वह विजयी हुआ । अगले राजाओं के चरित्रों से ज्ञान पड़ेगा कि 
कलिंगराज ने समस्त दक्षिण कोशक् के जनंपद को नहीं जीत डाला था 
केवल दक्षिण काशल के एक जनपद का झज़ेन किया था झौर तुमान- 


तुम्माण 


सब्य प्रदेश का इतिहास श्र€ 


खेल अब भी “जनपद” है। कलिंगराज प्रधम कोकर्ल की सातवों 
पीढ़ी में पैदा हुआ था झौर तत्कालीन त्रिपुरी के राजा की सेना में, 
तुम्माश्य आने के पहले, अधिकारी था। इससे स्पष्ट है कि बह झसा- 
घारण येद्धा रहा होगा । उसको जंगली शज्रुओं का भगाने में कोई 
विशेष कठिनाई न पड़ी हेगी । जब उसने एक बार शत्रुओं का परा- 
जित कर दिया तब वह शांतिपूर्वक अपनी राजधानी की वृद्धि करने लगा। 
उसके पश्चात्‌ उसका लड़का कमलराज तुम्माण की गद्दी पर बैठा । 
इसके विषय में काई विशेषता लिखी हुई नहों पाई ज्ञाती ! परंतु इसका 
पुन्न रत्नराज या रत्नेश हुआ । उसने तुम्माण में अनेक आम्रवन, पुष्पो्यान 
झादि लगवाकर भर बंकेशादि पश्रनेक देवताओं के मंदिर बनवाकर उसकी 
विशेष आभा बढ़ाई । परंतु इतने ही से उसे संतोष नहों हुआ । उसने 
बहाँ से ४४५ मील चल्तकर एक नवीन राजघानी स्थापित की जिसका 
नाम उसने रत्नपुर रखा। इस नवीन नगर में तुस्माश से कहीं बढ़- 
कर नानावशणे-विचित्र रत्नखचित नानादेव-कुलभूषित शिव-मंदिर बन- 
वाए जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं मे फैल गई। डसको कुबेरपुर की 
उपमा दी जाने लगी झमौर उसका महस्त्य इतना बढ़ गया कि वह चतुयु गी 
पुरी कहलाने लगी | स्थानीय लोगो का पूरा विश्वास है कि रत्नपुर चारों 
युगों में विद्यमान था। सत्ययुग में उसका नाम मणिपुर था, त्रेता मे 
माणिकपुर ,द्वापर में हीरापुर करार कलियुग में वह र॒त्नपुर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। महाभारत की एक कथा का स्थान भी यहां बताया जाता 
है जहाँ राजा मयूरध्वज राज्य करता था। उस राजा की प्रगाढ़ भक्ति की 
परीक्षा भी इसी स्थान में की गई बताई जाती है। क्रैार उसकी पृष्टि 
में घुड़बंधा श्लौर ऋष्णाजुनी ( कन्द्दाग्जुनी ) तालाबों का प्रमाण दिया 
जाता है। कहते हैं, घुड़बंधा तालाब वह स्थान है जहाँ युधिष्ठिर का 
अश्वमेघध यश के लिये छोड़ा हुआ धोड़ा मयूरध्वज के पुत्र द्वारा, उसके 
रक्षक अज्जुन का हराकर, बाँधा गया था झोर दूसरे तालाब का नाम 
कृष्ण और अजुन के ब्राद्यत बनकर मयूरध्वज की भक्ति-परीक्षा के लिये 
उनके रत्नपुर में आगमन का स्मारक बतलाया जाता है। कहते हैं, 
ह.॥ 


भू नागरीप्रचारिशों पत्रिका 


रत्नपुर में १,४०० तालाब थे। प्रव भी प्राय: ३०० विद्यमान हैं। इनमें 
से कुछ वाह्लाव पोड़ों?के नहत्ाने-धुक्ञाने के काम में झाते रहे होंगे। जिस 
तालाब के पास राज़ा के धोड़े बाँधे जाते रहे होंगे, उसका घुड़बेंधा 
तालाब नास पड़ जाना काई विस्मय की बात नहीं है। इसी प्रकार 
पौराणिक नाम रखा देने से कोई ताल्लाब, उसके नाम-संबंधी कथा का 
समसामयिक नहीं हो सकता। भ्रनेक स्थलों में सैकड़ों रामसागर, 
सीताकुंड, लख्मनसागर से दे सी बरस के बने हुए मिलेंगे परंतु 
वे राम, सीता झौर लक्ष्मण फे उन स्थानों में विचरगा करने के स्मारक नहीं 
समझे जा सकते। किंतु रत्नपुर की इस महिमा से इतना ते अवश्य 
सिद्ध होता है कि महाकाशल में रत्नराज के जमाने में झौर 
कदाचित्‌ उसके पश्चात्‌ कई पोढ़ियें तक रत्नपुर की समता का दूसरा 
शहर नहीं रहा । तिस पर भी रत्नेश ने तुम्माण को तिक्ञांजलि 
नहों दे दी। उसने ही नहों बरन्‌ उसके उत्तराधिकारियों ने 
पुरखों की राजधानी से अपना संबंध स्थिर रखा भौर जब उसे 
छोड़ भी दिया तब भी वे अपने लेखों में तुम्माण को प्रधानता देते ही 
रहे। तुम्माथ का नाम वार शि्ञालेखों में मित्रता है; रत्नपुर का 
केबल दो लेखों में पाया जाता है। से भी इनमें से एक मे देनों के 
नाम लिखे हैं। 

रत्नराज ने कामे के मंडलेश्वर वज्जूक की पुत्रो नोनरुकझा के 
साथ विवाह किया। उनका पुत्र प्रथ्वीदेव हुआ | उसने एक प्ृथ्वीदेवेश्वर 
नामक मंदिर तुम्माण में बनवाया झोौर रत्नपुर मे 
एक ताल्लाब खुदबाया। उसके समय में भी 
कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई। परंतु ज्ञान पड़ता है कि राज्य का 
विस्तार थोड़ा-बहुत बढ़ता गया । विशेष जलजल्ला प्रथ्वीदेव के पुत्र 
प्रथम जाजछ्लदेव के समय में हुआ। उसने आदि-घराना ब्रिपुरी से 
संबंध ते नहों तेड़ा परंतु बास्तव में वह स्वतंत्र हो गया हार कान्यकुब्ज 
तथा जभ्कीती (बु देलखंड ) के राजाओं से मित्रता कर उसने झ्पना सान 
बढ़ा लिया ( कान्यकुब्जमहीपेन जेजाभुक्तिकभूभुना। शूर इति प्रता- 


रक्षपुर के राजा 
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पिल्वादहितों मिन्नवस्श्रिया )। उस समय ये दोनों राजा बड़े प्रतापी 
थे। उनसे मिन्रभाव का व्यवहार रखना कुछ ऐसी-बैंसी बात नहीं 
थी। अपनी राजधानी के दक्षिण की ओर का प्राय: समस्त इलाका, 
जा महाकोशल के भीतर पड़ता था और जो उसके परे भी था उसको 
भी उसने जीतकर अपने अधीन कर लिया और पश्चिम की ओर बाला- 
घाट झौर चाँदा तक अपना दैर-दैौरा जमा लिया। इस प्रकार बच 
गंजाम जिले की आ_आांप्र खिमिड़ी, चाँदा जिले के बैरागढ़, बालाभाट की 
लॉजी झौर भंडारा, तलहारी, दंडकपुर, नंदावली, कुक्कुट इत्यादि के 
मंडलेश्वरों से कर लेने लगा। जामअल्लदेव ने महाकाशल के अनेक 
भागों को जगपाछदेव की सहायता से श्रपने भ्रधीन कर लिया। यह 
जगपाल, मिरजापुर के दक्षिण में, बढ़दर का रहनेवाला था भार जाति 
का राजमाल था। उसके पूर्वजों ने भरट्टविल् ( बघेलखंड का भाग ), 
डॉडोर ( सरगुजा ) श्रार कामामंडल ( पेंडरा जमींदारी ) को सर 
कर लिया था। जगपाल ने राठ, तेरम शौर तमनाल को, जो रायगढ़ के 
उत्तर में थे, जीत लिया। उसके डर के मारे मयूरभंज के लोग धझोर 
साँवता जंगलों में जा छिपे। जगपाल ने दुरुग, सिहावा, कांकेर और 
बिंद्रानवागढ़ के दक्षिण में कांदाडोंगर तक हैहयों के श्रधीन कर दिया 
ओर बस्तर के राजा को भी हरा दिया। यह वीर एक नहों, तीन 
राजाओं के काल में हेहय-राज़्य की वृद्धि करता गया, जिससे हैहयों 
का आतंक चारों भ्रोर बैठ गया श्र उत्तर-दक्षिण अमरकंटक से गोदा- 
बरी तक तथा पश्चिम-पूर्व बरार से उड़ीसा वक उनकी दुहाई फिरले 
लगी । यद्द सब काये कोई ५० वर्ष के भीतर ही पूरा कर लिया गया। 

इस काल में जा तीन राजा दो गए वे थे--प्रथम जाजल्लदेब, 
उसका पुत्र द्वितीय रत्नदेव कौर पोता द्वितीय प्ृथ्वीदेव | द्वितीय रत्नदेव 
कलिंगदेश के राजा चाोड गंग का पराजित किया | इस प्रकार उसने 
ज्रिकलिंगाधिपति? कहलाने की नींव ते जमा लो, परंतु मूल घराना 
जिपुरी के विरुद को नहीं अपनाया। यह पदवी उस घराने में सन्‌ 
११७७ इसबी तक स्थिर रही आई, यद्यपि सूल गद्दी उस समय इतनी 


है नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


हीन दी गई थी कि त्रिकलिंग की कान कहे त्रिपुरी ही की रखा 
करने की सामश्ये उसमें न रह्ू गई थी। 
राज्य बढ़ा देने से उसके प्रबंध का भार विजेताओं के उत्तराधि- 
कारियों पर पड़ा । उन्होंने प्रचलित प्रथा में बहुत हेर-फेर नहीं किया । 
परंतु “समुहानां तु ये धर्मस्तेन धर्मेण ते सदा । प्रकुयु: सर्वकार्याणि स्वधर्मेषु 
उ्यवस्थिता; |” इसलिये वे कई पीढ़ियों तक लड़ाई के धूम-घड़क्के से 
बचे रहे और शांति के साथ भीतरी प्रबंध करते रहे । द्वितीय पृथ्वीदेव 
का पुत्र द्वितीय जाजल्लदेव, उसका ठृतीय रत्नदेव कौर उसका तृतीय 
पृथ्बीदेव हुआ । इन सबों के समय के शिलालेख मिले हैं जिनमे काई 
विशेषता नही पाई जाती । ठतीय प्ृथ्वीदेव का समय बारहवीं शताब्दी 
के पंत में पढ़ता है, पश्चात्‌ कोई ऐसे प्रामाणिक लेख अवगत नहीं हुए 
जिनसे पिछले राजाओं का ठोक पता लग जाय, केबल राजाओं की 


निम्नलिखित नामावली पाई जातो है। 

भानुसिंह शासनकाल लगभग १२०० ईसवी 
नरसिंहदेव रा] १5 १६२१ 9 
भूसिंदददेव | )) १२५१ ,, 
प्रतापसिंहदेव 5) ५ १२७६ ,, 
जयसिंहदेव छ 9१ १३१८ ,, 
धर्मसिं हृदेव ; 9 १३४७ ,, 
जगन्नाथसिं हदे व के ४ १३६४८ ,, 
वीरसिंहदेव १5 १3 १४०७ ,, 
कमलदेव । ] १४२६ ११ 
शंकरसहाय न ह शैरेद .,, 
मेहनसहाय + पु १४५४ ,, 
दादूसहाय ५५ हि १४५२ ,, 
पुरुषात्तमस हाय है | ३४ १४६७ ,, 
बाहरसहाय या बाहरद्र न बे १५१८ 


कल्याशस हाय रु श १५४६ ,, 


मंध्य प्रदेश का इतिहास ५३ 


लच्मशसहाय शासनकाल लगभग १४८३ ईसवी 
शंकरसहाय हा डर शररर ,; 
कुसुद या मुकंंदस हाय हे हे १६०६ .,, 
त्रिभुवबनसहाय हर हु १६१७ ,, 
झदितिसहाय शा व १६४५ ,, 
रणजीवसहाय ५५ ५ श्दभ्द ,, 
तखतसिंह का व १६८५ ,; 
राजसिंहदेव थे च १६८८ ,, 
सरदारसिह 4 7 १७२० ,, 
रघुनाथसिंह है (७३ेर ,, 


११ 

जिस प्रकार प्रबंध क॑ लिये त्रिपुरी की एक शाखा तुम्माण में 
बैठाई गई थी उसी प्रकार तुम्माग की शाखा प्रौढ़ होने पर उसकी एक डाल 
खलारी में जमाई गई | रायपुर जिले में खल्ारी 
एक प्राचीन गाँव है। वहाँ और अन्यत्र शिला- 
लेख मिले हैं जिनसे प्रकट होता है कि चोदहवों शताब्दी के मध्य में 
रतनपुर फे राजा का नातेदार लक्ष्मीदेव प्रतिनिधि-स्वरूप खलारी भेजा 
गया। उसका लड़का सिंहण हुआ जिसने शत्रु के १८ गढ़ जीत लिए । 
जान पड़ता है कि सिंहण रतनपुर के राजा से बिगड़कर स्वतंत्र हो गया 
था। उसने अपनी राजधानी रायपुर में स्थापित की । उसका लड़का 
रामचंद्र श्लौर उसका बद्मदेव हुआ | खल्तारी और रायपुर के शिलालेग्व 
ब्रह्मदेव के समय के हैं। उनकी तिथि १४०२ व १४१४ इसवी है। परंतु 
रायपुरी शाखा की जे। नामाकली पाई जाती है उसमें न ब्रह्मदेव का नाम 
मिलता है, न उसके पुरखों का और न रतनपुरी-सूची ही में लक्ष्मीदेव का 
नाम पाया जाता है। तथापि उन दोनों सूचियों में जे। पिछली दो-चार 
पोढ़ियें के नाम हैं वे ऐतिहासिक हैं भैर मुसलमानी तवारीखों में भी 
पाए जाते हैं। इसलिये जब तक अधिकतर प्रामाणिक नामावलियाँ 
प्राप्त न हों तब तक बतमान बंशावल्ली का संशोधन नहीं किया जा 
सकता। रायपुर की बंशावलो केशबदेव से झारंभ द्वाती है जिसका 


रायपुरी शाखा 


घछ मागरीप्रेचारियों पत्रिका 


समय १४१० ईसवी लिखा पाया जाता है परंतु १४०१२ पैर १४१४ के 
बीच में बरहादेव का राज्य था। यदि केशवदेव का समय १४२० मान 
लिया जाय तो अलबत्ता काई बाधा नहीं आती। वह सूची इस 
प्रकार है-- 


केशवदास शासनकाल लगभग १४२० ईसवी 
भुबनेश्वरदेव 99 9. रहरे८फ ५ 
मानसि ह॒देव |) |». ६३ ,, 
संवेषसिं हदेव 38 9. ७४८ + 
सूरतसिंहदेव | 9. रछर्ए ॥; 
से,....... ० 9 १7 १५१८ !) 
चामंडासिहदेव गा 9. शशरिप 
बंशीसिंहदेव का » (४६४ ,, 
घनसिं हदेव हा 9. श्शैपरे ,, 
जैतसिं हृदेव है ५» १६०३ ,, 
फलेसिं हृदेव न ४. ९६१४ ,, 
यादवदेव हा ४» एैए३े३ ,, 
सेामदत्तदेव ग 9. 4४० ,, 
बल्तदेवसिंहदेव ;) ५» ६६३ ,, 
उमेदसिंहदेव ण !.. ईपर 
बनवीरसिं हदेव ४5 3. रैंएण४ं ,, 
अमरसिहदेव १७४१ 


हि ११ १7) 

अमरसिंहदेव कलचुरियों का प्रेतिम राजा था जिसको मेसलों 
ने निकाल बाहर किया । यही हाल उन्होंने रतनपुर की गद्दी के राजा 
रघुनाथसिंह का किया। भमरसिंह का दिया हुआ ताम्रपत्र आरेंग के 
एक लेधी के पास है जिसमें संवत्‌ १७४२ अर्थात्‌ सन्‌ ९७३५ ६० की 
तिथि अंकित है। मराठों ने सम १७४० ३० में रतनपुर पर चढ़ाई की और 
रघुनाथसिंह से राज्य छीन लिया। उसी साल रघुनाथसिंह मर गया। 
तब सथ्र्‌ १७४४ में उसी बंश के मोहनसिंह को उन्होंने गद्दी पर बिठा 


मध्य प्रदेश का इतिहास ५५ 


दिया, परचातू १७४८ में उसे निकाल दिया। अमरसिंह से मरहठे 
पहले नहों बोले परंतु सन्‌ १७५० में उसे थेड़ी सी जागरीर देकर धीरे 
से अलग कर दिया। समब्‌ १७४३ में वह मर गया तब उसके लड़के 
शिवराजसिंह से जागीर छीन की गई परंतु जब सन्‌ १७५७ में मोंसलों 
ने दैहय-राज्य का शासन पूरा अपने हाथ में कर लिया तब ५ गाँव शिव- 
राजसिंह की परवरिश के लिये लगा दिए गए। इस प्रकार 'जड़ सूग्बी शाखा 
पुन: सूखे पत्ते झंत। डेढ़ सहस्ताब्दिक तरुहिं बिलम न लग्यो भड़ंत | 

जब तक आदि-गद्दो त्रिपुरी का जार बना रहा तब तक शासन- 
पद्धति स्वभावत: उसी प्रकार की चलती रही जैसी कि त्रिपुरी में चलती 
थी; परंतु जब रतनपुर की शास्त्रा स्वतंत्र है। गई तत्र 
पद्धति में भी कुछ अदल-बदल भ्रवश्य हुझा दोगा। 
लेकिन इसका पता छत्तीसगढ़ में मिले हुए लेखों से 
नहीं लगता । पहले पहल रतनपुरी राजाओं की मुठभेड़ मुसलमानों से 
बाहरसहाय के समय में हुई। जान पड़ता है कि पठानों के उपद्रव के 
कारण बाहरसहाय कासगई के दुर्गम किले में रहने लगा था धर रतन- 
पुर में किसी गेविंद नामक ध्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना दिया था| 
छड़ाई का स्मारक कासगई ही में मिला था। उसमें लिखा है कि 
यबन सेना बाहरेंद्र से हार गई। पहली लड़ाइयों में जा कुछ हुआ्ा 
हो, अंत में मुसलमानी दबदवा स्थिर हो गया और बाहरसहाय का 
लड़का कल्याथसहाय दिल्ली जाकर शाही दरबार में बहुत दिनों तक 
रह आझाया। इसी राजा के जमाने की जमाबंदी की एक किताब मिली 
थी जो प्राय: ६० ब्ष पूर्व बिलासपुर के ब'देबस्त के श्रफसर का दिख- 
लाई गई थो । प्ब उसका पता नहों है, परंतु उसमें कई बाते' ऐसी 
थों जिनसे हैहयवंशी राज्य-प्रब॑घ का पता लगता था। यथा, उसमें 
लिखा था कि रतनपुर शलौर रायपुर दोनों इलाकों में कुल मिलाकर ४८ 
गढ़ थे जिनसे साढ़े छः: लाख रुपये साल्लाना आमदनी थी। उसमें 
हैहयें के करद रजवाड़ों के नाम लिखे थे झौर सेना का ब्यौरा 
थ्रागे लिखे अनुसार था-- 


रतनपुरी राजाश्रों 
की शासन-पद्धति 


धई नागरी प्रचारिशोी पत्रिका 


खड्गधारी २,००० 
कटारघारी ५,००० 
बदूकधारी ३,६०० 
घमुषधारी २,६०० 
घुड़सबार १९,००० 
कुल १४,२०० 
इसके सिवा ११६ हाथो भी थे। इतनी सेना से कुल राज्य 
का प्रबंध बराबर हो जाता था । जब अधिक बल की आवश्यकता होती 
तब इसकी पू्ति जागीरदारों द्वारा की जाती थी। यही इस राज्य का 
कमजेर पाया था। जब तक जागीरदार या करद राज्यों पर पूरा 
आतंक बना रहा तब तक ते कुछ गड़बड़ नहीं हुईं, परंतु ज्योंही रक्षित 
राज्यों या जागीरदारो में से किसी ने अपनी सत्ता कुछ दृढ़ रूप से जमा 
ली त्योंही मामला हाथ के बाहर निकल्ल गया शौर राजा शक्तिहीन हो 
गया। प्रंतिम राजा ते इतने बलहीन श्रेर आलसी हा गए थे कि 
शत्रु के आते ही उन्होंने सिर नवा दिया भर १,४०० वष के स्थायी वंश 
के यश की मिट्टी में मिला दिया | एक श्रैंगरेज अफसर ने अंतिम राजा 
रघुनाथसिंह के कापुरुषत्व का हाल सुनकर अपनी बंदे।बस्त की रिपोर्ट 
में यह राय दज कर दी है कि हैहय समान नामी नरेश्वरों के श्रेतिम 
वंशज का हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में मर जाना श्रेय था न कि 
बिल्ली के समान दबकर प्राण की रक्षा करना | यथपि रघुनाथसिंह बूढ़ा 
झ्रौर बलहीन हो गया था तिस पर भी उसको वंशाचित शोर ज्षत्रियो- 
चित काये से मुंह नहीं मेड़ना था। उसने निष्कलंक वंश मे उत्पन्न 
हाकर अपने मुख पर सदेव क॑ लिये कालिमा लगा ली | 





नंवम सच्याय 
महाकेशल के छोटे-पोटे राजा 
रतनपुरी कलचुरि शाखा का इतिहास लिखते समय कई छोटे- 
भाट राजाओं का जिक्र आया है जिनका जीतकर उन्होने अपने अधीन 


भष्य प्रदेश का इतिहास पूछ 


कर लिया था। इनमें से कई प्रतापी घराने थे भार किसी किसी का 
राज्य ते अभी तक स्थिर है। इसलिये यहाँ पर उनका कुछ वर्णन कर 
देना योग्य जान पड़ता है। जाजल्लदेव के सम्‌ १११७ ईसवी के 
शिलालेख में बहुत से देशों के नाम लिखे हैं जहाँ के नृपति उसका 
स्वामित्व स्वीकार कर उसको कर देने लगे थे। खेद का विषय है कि 
यह शिलालेख खंडित हो! गया है इसलिये पूरी नामावली, जैसी कि मूल 
में रही होगी, प्राप्य नहों है तथापि नव देशों के नाम साफ पढ़े जाते 
हैं। आदि सें एक ही नाम गुम हो गया मालूम पड़ता है जे श्लोक 
के अनुक्रम से जान पड़ता है दो दीघ अक्तरों का रहा होगा । इसलिये 
निम्न उद्धरण में अ्रनुमान से गुमनाम की जगह “लाढ़ा” भर दिया गया 
है। श्लोक यों है--.. 

[ लाढ़ा दक्षि ] ण कं।शलांप्रखिमिड़ी वैरागरम्‌ लाज्जिका, 

भाशा रम्तलहारि दण्डकपुरम्‌ नन्दावली कुक्कुटः । 

यस्यैशां हि. महीपमण्डलमृता मैत्रेन कंचिन्मुदे 

न्‍न्‍्यन्वब्द क्लिप्तमू ददुः ॥ 

इस श्लोक के आदि ही में ल्ञाढ्ा कल्पित नाम के रख देने का 
कारण यह है कि रतनपुर से काई बीस मील श्राग्नेय का फाटगढ़ नामक 
किला है उसमें एक शिक्षालेख रत्नदेव द्वितीय के समय का मिला है। 
उसमें लिखा है कि वहाँ पर एक वैश्य राजा देवराज नामक था जो रत्न- 
देव के पूर्वजों का मंडलेश्वर था। उसका पाता हरिगण कलचुरियों 
का परम हितैषी क्लार सहायक था| उसके लड़क॑ वल्लभराज ने लद॒हा 
झोर गाड़ देश पर धावा किया और सप्ताश्व ( सूय्ये ) के पुत्र रेबंत का 
मंदिर बनवाया, वलल्‍्लभसागर नामक तालाब ख़ुदवाया झौर एक भारी 
बाह्याली भ्र्थात्‌ घुड़ुलार बनवाई। डाक्टर देवदत्त भांडारकर ने अनु- 
मान किया है कि यह लद॒हा या लहदा देश दक्खिन में है जिसका 
जिक्र वराहमिद्दिर ने बृहत्संहिता में अस्मक ओर कुलूत के साथ किया 
है, परंतु हरिगण सरीखे छोटे से मंडलेश्वर का, जे। एक घुड़सार बनवाने 
में प्रपनी प्रतिष्ठा समता था, इतने दूर दक्षियरथ लहृदा पर घावा करना 
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असंभव सा प्रतोत होता है। लेखक के मत के अनुसार लद॒हा या 
लड़हा, लाड़ा या लाढ़ा का प्रपश्न श है जिसका वतेमान रूप लड़िया 
या लरिया दो गया है। छत्तीसगढ़ में जहाँ वड़िया और हिंदी वे!लियों 
का मिलाप होता है वहाँ पर उड़िया बालीवाले देश के! उड़िया शोर 
हिंदी बेलीवाले देश का लड़िया कहते हैं। यह स्थल कोटगढ़ से 
बहुत दूर नहों है। उसी के परे बंगाल देश लगा हुआ है, जिसे पहले 
गौड़ कहते थे। इससे जान पड़ता है कि वल्लभराज ने फोटगढ़ के 
पूर्थ की ओर धावा किया झौर लाड़ा या ल्रिया पर्तमान रायगढ़ रज- 
बाड़े का जीत लिया । राजिम के सन्‌ ११४५ के लेख में वर्शन है कि 
जगपालदेव ने रायगढ़ के उत्तरस्थ राठ, तमनाल व तेरस को जीतकर 
हैहय राज्य में मिला लिया, परंतु रायगढ़ के दक्षियों भाग का जिक्र 
कहीं नहीं पाया जाता । कारण स्पष्ट है। जब उस भाग को हरिगण ने 
जीतकर हैहय राज्य में शामिज्ञ करवा दिया था तब जगपालदेव उसको 
अपने वंश की कृतियों में केसे शामिल कर सकता था ? जान ते ऐसा 
पड़ता है कि लाड़ा या लद॒हा तेरम, तमनाल झादि जीते जाने के 
पहले ही हैहयाधोन हैे। चुका था इसलिये उसका नाम जाजल्लदेव के 
करद राज्यों में शामिल रहना प्रसंगत नहीं है | 

दूसरा करद राज्य दक्षिण काशल लिखा है, जिससे ज्ञात दाता 
है कि बारहवों शताब्दी में यह नाम एक संकुचित मंडल का धोतक था। 
पाम तै।र से दक्षिण कोशल नाम सारे छत्तोसगढ़ को लागू था परंतु 
उसके मध्य में कोई खास इलाका रहा होगा जो इस नाम से प्रर्यात 
था झोर जहाँ का राजा हैहयाधोन हो। गया था। इसमें कोई अचरज 
की बात नहों समकनो चाहिए, क्योंकि वर्तमान नामावली में भी इसी 
प्रकार के एक के भनेक भ्रथे प्रसंगानुसार होते हैं, यथा नागपुर जिला 
कहने से इन दिनों एक करोब चार हजार वर्ग मीक्त के क्षेत्र का बोध 
होता है जे! नागपुर डिबीजन का प्राय: छठाँ अंश है। दक्षिण कोशल्न 
का विशेष मंडल दक्षिण कोशल्ल देश का इसी प्रकार एक छोटा हिस्सा 
रहा होगा। प्रतुमान से जान पढ़ता है कि यह भाग रायपुर जिले के 
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अध्य में रहा होगा क्योंकि टसके आसपास के भागों के प्राचीन नाम 
मिलते हैं, इसी भाग का कोई विशेष नाम नहों पाया ज्ञाता । 

तीसरा मंडल भ्रांघ खिमिड़ी है। कोई कोई इसे प्थक्‌ प्रथक्‌ 
कर आंध्र अलग झोौर खिमिड़ो प्रक्षग गिनते हैं। शब्द के देनों भ्रथे यानी 
ग्रांप्रदेशस्थ खिमिड़ी या आआरांध्र श्रौर खिमिड़ो साथेक हैं; परंतु एक बात 
यह है कि त्रिपुरी के राजा यश:कशेदेव ने आंध्र देश के राजा का जीत- 
कर झपने झधीन कर लिया था। रतनपुरी राजाओं ने शज्िपुरी से विरोध 
नहीं किया फिर त्रिपुरी का करद राज वे अपने रजवाड़ों में केसे 
शामिल कर सकते थे ? इसी से जान पड़ता है कि यहाँ पर आंध्र 
खिमिड़ो का प्रथे भ्रांध्र देशर्थ खिमिड़ो है, न कि शआांध्र श्रेर खिमिड़ी। 
खिमिड़ी ( वर्तमान नास किमिड़ो ) गोदावरी के उस पार गंजाम जिले 
में बड़ी भारी जमोंदारी है। यहाँ के जमींदार उड़ोसा के राजाओं के 
वंशज बतलाए जाते हैं। पहले वे यहाँ के राजा थे। पूरी किमिड़ी 
का क्षेत्रफल ३३०० वर्ग मील से भ्रधिक है परंतु कोई २७०० वर्गमील 
मे बड़ा सघन जंगल लगा है। अब किमिड़ो के तीन विभाग हो गए 
हैं जो परला, पेद्दा श्रौर चित्रा किमिड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

चौथा मंडल वैरागरम्‌ वरतेमान वैरागढ़ है। यह चाँदा जिले में 
विद्यमान है। इसका दूसरा प्राचीन नाम वज्ज़ाकर था, क्‍येंकि वहाँ 
पर वज्ज पर्थात्‌ हीरे की खानें थों। इससे यह न समभ लेना चाहिए 
कि वैरागरम्‌ प्राचोन नाम नहीं है। उसका नाम इसी रूप में तामिल 
काज्य शिलप्पदिगारम्‌ में मिलता है। यह काव्य सन्‌ ११० पैर 
१४० है० के मध्य में लिखा गया था। वज्ज़ाकर के रूप में इसका जिक्र 
नागबंशी राजा सेमेश्वर के शिलालेख में आता है। उसमें रतनपुर 
का भी जिक्र है। जाजब्नदेव के लेख में सेमेश्वर के पछाड़ने का भी 
उल्लेख है। सेमेश्वर के लेख से विदित दाता है कि महाकाशल में 
छः लाख छियानबे गाँव थे जे। उसने छोन लिए थे, परंतु जाजल्लदेव ने 
इस बेहदगी का फल्ल उसे चखा दिया। वह रण में सेमेश्वर की असंख्य 
सेना का यम-सदन पहुँचाकर स्वयं उसके बाँध लाया। सेमेश्बर का 
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लेख बहुत ही संक्षिप्त अवस्था में है, नहों वो उससे बहुत कुछ 
ऐतिहासिक पता लगता। वततमान दशा में भी उसमें लॉजी, 
रतनपुर, लेग्यां, वेंगी, भद्रपत्तन, वजन और जड़ के नरेशों का जिक्र 
मिलता है। इनमें से काई कोई जाजर्ल के करद मंडलेश्वर थे, जैसा 
कि क्रमश: ज्ञात होता जायगा। 

लीजिए, पाँचवाँ मंडलेश्वर ही जाजल्लीय लेखानुतार लाज्जिका 
या लाँजी का अधिपति था जैसा ऊपर अभी वर्णन कर आए हैं । 
लाजी का नाम सेमेश्वर के लेख में भी मिलता है। लॉजी बाला- 
घाट जिले मे दै। वह प्राचीन काल मे उस जिले या इलाके की राज- 
धानी थी । भ्रब भी वहाँ पर श्रनेक प्राचीन खड़हर शरौर शिलालेख 
मैजूद हैं। शिलालेख बहुत घिस जाने से पढ़े नहीं जाते । 

लॉजी से लगा हुआ भागारा वर्तमान भंडारा है। वहाँ अलग 
मंडलेश्बर था जे जाजल्ल का कर देता था । 

अब जाजन्न का प्रशसश्तिकार पाठक का रायगढ़, रायपुर, गंजञाम, 
चाँदा, बालाघाट और भंडारा की सैर कराकर रतनपुर के पाद-तल्न मे 
तलहारी फा वापस लिए जाता है और पश्चात्‌ भूलभुलेयाँ में डाल 
देता है। बह कहता है कि दंडकपुर, नंदावली धार कुक्कुट मंडलों 
का भी अवल्लोकन कर भाओ। पर अब पता ही नहीं क्षमता कि ये स्थान 
थे कहाँ। छत्तोसगढ़ मे फेला हुआ अरण्य पहले दंडक नाम से 
प्रसिद्ध था। जान पड़ता है कि इसकं॑ मध्य मे काई पुर बसा था 
जिसका नाम दंडकपुर था। पाठक इसकी खेज करें। प्रयत्न करने 
से कदाचित्‌ पता लग जाय । यही बात नेदावला और कुक्कुट की है। 
छुक्कुट क॑ पर्यायवाची 'मुर्गी ढाने! ते बहुत से हैँ परंतु उनमे से कान सा 
प्राचीन मंडलेशवर का पुर था, यह लेखक का अभी तक मालूम नहों 
हुआ। इसका पता कदाचितू छत्तोसगढ़-गौरव-प्रचारक मंडली द्वारा 
कछ्ग सके। हाँ, एक भैर स्थल का जिक्र सेमेश्वर के लेख में है जिसका 
भरथ लेम्या वर्तमान लवण या लवन हे। सकता है। यह रायपुर के 
पूर्वीय इलाके का नास हैं। प्रसंग-बश यह भी बता देना उचित ज्ञान 
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पड़ता है कि सेसेश्वर के लेखवाले बेंगी, भद्रपत्तन झौर उड़ क्रमश: 
गेदाबरी और कृष्णा मध्यस्थ इलाका, भाँदक और उड़ोसा हैं । 

ज्गपालदेव के राजिमवाले लेख का जिक्र पहले कई बार झा 
चुका है और जिन देशों के जीतने का उल्लेख उसमें है उनके नाम भी 
बतला दिए गए हैं। वहाँ के राज्ञाओं का विशेष हाल प्राप्य नहीं है, 
क्योंकि राजाओं के नाम या उनके वंशों का पता उस लेख में दिया 
नहीं गया। जगपालन के पुरखों ने प्रथम भट्टविल भार विहरा का सर 
किया। भट्टविल, जे। भटघाड़ा भी कहलाता था, बधेलखंड का प्राचोन 
नाम कहा जाता है। उस जमाने में भट्टववेल की सीमा कहाँ तक थी, 
इसका कहीं पता नहीं लगता । निदान वह वतेमान पूरे बधेलखंड की 
सीमा नहों रही होगी, क्येंकि बधेलखंड ही कलचुरियों का आदि- 
स्थान माना जाता है। कदाचित्‌ वहीं से थे त्रिपुरी गए थे। तब से 
प्राचीन बघेलखंड मे त्रिपुरी के कलचुरियों का अधिकार बहुत पहले ही से 
रहा होगा । फिर जगपाल सरीखे मांडलिक उनको कैसे हरा सकते थे ? 

इससे यही सिद्ध होता हे कि बघेलखंड फे किसी कोलने में भट्टविल 
काई छोटी रियासत थी जिसका जगपाल के पुरखों ने जीतकर रतनपुर 
के हेहये। के जिम्मे कर दिया। विहरा भी कदाचित्‌ उसी के निकट 
कोई छेटी सी रियासत रही होगी । 

जगपाल ने राठ, तेरम हार तमनाल तीनों के नाम लिखे हैं | ये 
रायगढ़ के उत्तर में नजदीक नजदीक स्थान हैं जे कदापि बड़े रजवाड़े 
कभी न रहे होंगे। संभव है कि इनके छोटे छोटे स्वतंत्र जंगली राजा रहे 
हों। उन तोनों का जगपाल्ल ने जीत लिया और अपनी महिमा बढ़ाने 
के देतु उन तोनों के नाम खुदबा दिए । मॉडलिकों में भी ते भेद होता 
है। कोई कोई हैदराबाद के बराबर बृहतू बार कोई चुटकी में समाने 
योग्य छोटे 'सक्ती! के समान होते हैं, परंतु उनकी गणना ते प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ दवोती ही है। 

जगपाल के लेख से जान पड़ता है कि उसने मयूरभंज पर 
चढ़ाई ते! नहों की, परंतु वहाँ के सायूरिक लोग उसके आतंक से जंगलों 
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में छिष गए। इसी प्रकार बिलासपुर जिले के जंगली भाग में रहने- 
वाले साँबता लोग पहाड़ों को भाग गए। जगपाल तलहारी को 
द्वितीय रत्नदेव के समय में जीतने का दावा करता है; परंतु यह मंडल, 
जा दक्षिण की ओर रतनपुर से बिलकुल घटा हुआ था, रत्नदेव के पिता 
जानब्लदेव फे करद राज्यों मे शामिल है। संभव है कि रत्नदेव के 
समय वहाँ का राजा बिगड़ उठा हा, तव जगपाल ने उसका दमन 
किया हे! । जब तक अन्य कोई प्रमाण न मिले तब तक इसका निरणेय 
करना कठिन जान पड़ता है। 

झ्रभी तक जिन स्थानों के विजय का वर्णन किया गया है वे 
रतनपुर के आसपास उत्तर, पूवे श्रार दक्षिण के मंडल थे। अब जग- 
पात्ष पश्चिम को बढ़ता है कौर सिंदूरमॉगु अथवा सिंदूरागिरि वत्तमान 
रासटेक का सर करता है। इससे जान पड़ेगा कि रामटेक का मंडले- 
शबर भंडारा के मंडलेश्वर से भिन्न था। प्रथ्वीदेव के जमाने में जगपाल- 
देव ने अपना भ्रड्डा दुर्ग में जमाया। दुर्ग बड़ा प्राचोन स्थान है। वहाँ 
पर मिलते हुए लेखों से जान पड़ता है कि किसी शिवदेव नामक शैव 
राजा ने उसे बसाया था और उसका नाम शिवपुर रखा थां। जब 
वहाँ पर किला बन गया तब उसका नाम शिवदुग चलने लगा। 
कालांतर में उस नास का प्रथम भाग कटकर कंवल दुग रह गया। जग- 
पाल के समय में ढुग में कान राजा था, इसका परिवय ते नहीं दिया 
गया; परंतु जान पड़ता है कि वहाँ के प्राचीन राजा का हटाकर जग- 
पाल ने राजधानी का नाम अपने नाम से जगपालपुर प्रसिद्ध किया था, 
यद्यपि वह उसकी रृत्यु के बाद चल नहीं सका धर पूर्व नाम का प्रवार 
पुन: हो गया। जगपाल दुर्ग के दक्षिण का बढ़ा म्लौर उसने सरहरा- 
गढ़ वत्तेमान सारर को ले, मचका सिहवा ( वत्तेमान मेचका सिद्दावा ) 
को अपने झ्रधोन कर लिया झौर अ्रसरबद्र या अमरकूट ( वर्तमान 
बस्तर ) के राजा का हरा काकरय ( वर्तमान कांकेर ) कांतार कुसुम- 
भोग और काँदाडोंगर को छीन लिया। काँदाडोंगर बिंद्रानवागढ़ 
जमींदारी के बिलकुल दक्षिण में है। इस प्रकार उसने रायपुर जिले 
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के पूर्ष भर दक्षिण का भाग हैहयें के राष्य में मिला दिया। इस 
बक्षेन में यह बात खटकती है कि प्रथम जाजरुलदेव फे समय में जब 
दूरस्थ किमिडो और बैरागढ़ के बीच के स्थान हैहय-आश्रय में झा गए 
ते क्‍या इनके बीच फे रजबाड़े स्वतंत्र ही छोड़ दिए गए थे ? यह ता 
निर्विवाद है कि हैहय राजा पराजित शत्रु का निकालते नहीं थे, फेवल 
अपना झाधिपत्य स्वीकार करा लेते थे। संभव है कि जाजल्लदेव के 
प्रताप का देखकर चाँदा भार रतनपुर के मध्यस्थ राज-बूंद ने हैहयों का 
अधिपत्य मान लिया हो श्रौर उसके पोते के समय सें प्रवसर पा ये 
फिर स्वतंत्र हो गए हों। जगपाक्नदेव का हैहय-कोष बढ़ाने की चिंता 
थी इसलिये यह भी संभव है कि सिहावा झादि की ओर फे मॉडलिकों 
के विशेघ न करने पर भी जगपाल ने कुछ बहाना बनाकर उनका राज्य 
छीन लिया हो । 

ऊपर संकलित हैहयें के मांडलिकों की तालिका पूरी नहीं समझ 
लेनी चाहिए, पलौर न यही मान लेना चाहिए कि जिनको हैहयों ने हरा 
दिया वे सदैव के लिये मांडलिक बने बैठे रहे। 
बस्तर के नागवंशियों पर तो उनका आधिपत्य 
नाम मात्र का ही रहा। वे यथाथे मे स्वतंत्र ही बने रहे और झपने ही 
बल पर गोदाबरी के उसपार के राजाओं से लड़ाई लेते रहे जिसका 
वणेन आगे किया जायगा। यहाँ पर हैहयों के निकटस्थ उन 
मंडलिकों का कुछ ब्यारा दे देना उचित जान पड़ता है जिनका 
नाम ऊपर की तालिका में नहीं श्राया। बिलासपुर जिले से लगी 
हुई कवर्धा रियासत के चारा नामक ग्राम में एक मंदिर है जिसको झब 
संड़वा सहल कहते हैं। वहाँ एक शिक्षालेख है जिसमें नागवशोी २७ 
राजाओं की वंशावली दी गई है। यह लेख १३४८ ३० का है। इससे 
स्पष्ट है कि इस वंश का मूल-पुरुष दसबों शताब्दी के लगभग राज्य 
करता रहा द्वोगा। जिस राज़ा ने यह लेख खुदवाया है उसने हैहय- 
राजकुसारी अंबिकादेवी से विवाह किया था। जान पड़ता है कि इस 
बंश के राजा पहले ही से हैहयों के मांडलिक हो गए थे, इसलिये इनके 
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विजय करने या फरद राज्यों में गणना करने की आवश्यकदा नहों 
समझो गई, क्योंकि इन ल्लोगों में नातेदारी चलने लगी थी । इनके बंश 
की उत्पत्ति कुछ कुछ हैहदयों की उत्पत्ति से मिलती जुलती है। हैहदय 
अपनी उत्पत्ति भ्रहि-हय अर्थात्‌ नाग पिता और घेड़ो माता से बतलाते 
हैं। कवर्धा के नागवंशो अद्ि पिता भैर जातुकश ऋषि की कन्या, 
मिथिला माता से बताते हैं। इनका पुत्र अहिराज हुभ्रा जो इस बंश 
का प्रथम राजा गिना गया हैं। उसका लड़का राजल्ल, उसका 
धरशणीधर, उसका महिमदेव, उसका स्वबंदन या शक्तिचंद्र, उसका 
गेापालदेव हुआ । चोरा के निकटवर्ती बाड़मदेव नामक संदिर में एक 
लेख एक मूर्ति के तले लिखा मिला है जिसमें तत्कालीन राजा का 
नाम गेपालदेव झैार संबत्‌ ८४० भंकित है। यदि इन दे गेपालदेबों 
को एक ही व्यक्ति मानें प्लौर संबत्‌ का कल्नचुरि संबत्‌ गिनें तो शिक्षा- 
ह्ेख के समय तक २६१ वर्षा' का प्ंतर आता है जिसमें १४ पीढ़ियों 
झौर १८ राजाभों का समावेश करना पढ़ता है। इस शवस्था में एक 
पीढ़ी की झौसत झायु १७॥ साल कलर राजा के शासन-काल की 
प्रोसत १४ साल होती है। यदि संबत्‌ विक्रम माना जाय ते गोपाल- 
देव से छेकर अंतिम राजा रामचंद्र तक ५६६ वर्षा का काल द्वोता है, 
जिसके अनुसार पीढ़ी की प्रासत आयु ३८ साल और शासन-काल की 
झोसत अवधि ३१॥ साल पड़ेगी। ये दाने बातें मेझ नहीं खातीं। 
एक पीढ़ो की ३६८ साल औसत झायु बहुत अधिक हो| जाती है पार 
१७॥ व बहुत ओछी पड़ जाती है। संवत्‌ ८४० का शालिवाहन का 
मानने से पीढ़ी की श्रौासत २€ साल ओर शासन-अवधि २६ साल पड़ 
जाती है परंतु यह भी प्रचलित लेखे के अनुसार समुचित नहीं है। 
इसके सिवाय कवर्धा की ओर शालिवाहन के संवत्‌ का कभी प्रचार 
नहीं रहा। उस ओर के लेखों में तिधियाँ कलचुरिया विक्रम संवत्‌ के 
अनुसार डाछी जाती थीं । रामचंद्र के लेख में भी यद्यपि विक्रम के नाम 
का साफ-साफ संकत नहीं है परंतु उसमें इतना लिखा दै कि संवत्‌ १४०६ 
में जय नाम संवत्सर चल्ध रहा था तब वद्र लिखा गया। गयना करने 
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से स्पष्ट है कि जय नाम संबरसर विक्रमीय १४०६ साल में पढ़ा था। 
इन कारणों से यहां से नागवंशावली में शंका दत्पस्न हो जाती है 
जिसका निवारण आगे वलकर किया जायगा | 

गेपाक्षदेव का लड़का नछदेव झौर उसका भुकनपाल हुआ। 
इसके दो पुत्र--फतिपाल शैर जयत्रपाल--हुए, जे। एक के पोछे एक गद्दी 
पर बैठे । जयत्रपाल के मरने पर उसका लड़का महिपाल राजा हुआ, 
फिर उसका पुत्र विषमपाल, फिर उसका पुत्र जन्हुपाल, फिर उसका 
जनपाल या विजनपाल झौर फिर उसका पुत्र यशाराज राजा हुआ्ाा । 

यशोराज यशस्वी राजा ज्ञान पड़ता है, क्योंकि इसके समय के 
लेख कंकाली भर सहसपुर में पाए जाते हैं। एक लेख में उसकी 
तिथि स्पष्ट रूप से कलचुरि संवत्‌ €३४ कार्तिक पूर्णिमा बुधवार लिखो 
है। कल्चुरि संवत्‌ के अनुसार हिसाब लगाने से यह ठोक सन्‌ ११८२ 
ह० के १३ अक्टूबर बुधवार को पड़ती है। गोपालदेव झौर यशोराज 
के बीच ८ पीढ़ियाँ प्यार <€४ वर्षो' का अंतर पड़ता है जिससे श्रौसत 
झायु १२ वर्ष ही रह जाती है। शासन-भवधि चाहे जितनी छोटो हो। 
जाय परंतु पीढ़ी की आयु इतनी ओछी हा नहीं सकती । इससे सिद्धांत 
यही निकलता है कि बंशावली लंबी-चेड़ी करके नागवंश की प्राधीनता 
का महत्त्व स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है प्लौर कुछ कटिपत 
नाम घुसेड़ दिए गए हैं या नाता बताने में गलती हुई है। ेु 

यशोराज का पुत्र कन्हड़देव या वल्लभदेव था। सका लक्ष्मवर्मा 
हुआ जिसके दे। पुत्र थे--एक खड़्गदेव हार दूसरा चंदन | गद्दों खड़गदेव 
को मिज्नी । उसके पश्चात्‌ उसका छोड़का भुवनकमल्ल उत्तराधिकारी 
हुआ, फ़िर उसका लड़का भ्रजुन, फ़िर उसका भीम झौर फिर उसका 
भोज क्रमश: गद्दी पर बैठे | भोज के निस्संतान होने के कारण गद्दी चंदन 
की शाखा को पहुँची झेार उसके लक्ष्मण नामक प्रपौत्र को मिली । इसी 
लक्ष्मण का लड़का रामचंद्र था जिसने शिलालेख लिखवाया | 

गोपालदेव झौर यशोराज की तिधियों के आधार पर अनुमान 
किया जा सकता है कि कवर्धा के नागवंशियें का आरंभ दसवों शताब्दो 

९, 
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में हुआ और कुछ पीढ़ियाँ २१ के बदले १८ ही हुई' । जान पड़ता है कि 
गोपाल झौर यशोराज के मध्यस्थ राजाओं के रिश्ता बताने में कुछ भूल हुई 
है । संभव है, गोपालदेव झौर नलदेव पिता पुत्र न द्वोकर भाई भाई रहे 
हों | इसी प्रकार महिपाल व विषमपाल झोर जन्हुपाल भैर जनपाल का 
नाता रहा हो।, तब ते गेषाल और यशेपाल के बीच की तीन पोीढ़ियाँ 
घट जाती हैं जिससे पीढ़ी की पऔैसत आायु १२ से बढ़कर १८ बष हो 
जाती है। पुनः: सहसपुर के लेख में यशोराज की रानी का नाम 
लक्ष्मादेवी पलार राजपुत्रीं का भेजदेव व राजदेव लिखा दै, परंतु बंशा- 
कली में कन्हड़देव या बल्लभदेव बतलाया गया है झौर उसका पुत्र 
लक्ष्मवर्मा लिखा है। ययपि यह असंभव नहीं है कि यशोराज के 
तीसरा पुत्र हुआ हा जिसको गद्दी मिली हो तो भी यह भलक उठता है 
कि नामें में कुछ गड़बड़ दे! गई है। यदि कन्हड़ और कक्ष्म भोज 
झोौर राजदेव के दूसरे नाम रहे हो ते! कन्हड़ भार लक्ष्म को पिता पुत्र 
न मानकर भाई मानना पड़ेगा। ऐसा करने से यशोराज ११वीं 
झोर अंतिम राजा १७वों पीढ़ी में पड़ेगा । इससे पीढ़ी की झायु का 
झगड़ा मिट जायगा। गेपालदेव भद्दिराज से छठी पोढ़ी में हुश्रा, 
जिससे जान पढ़ता है कि इनके बीच प्राय: से। वर्ष का अंतर रहा होगा, 
इसलिये कवर्धा के नागबंश का आरंभ दसवा शताब्दी के श्लेत में मानना 
असंगत न हागा। एक शिलालेख मे यशोराज की पदवी महाराशक 
लिखी है, इसलिये इस बंश के मांडलिक होने में संशय ही न रहा । 
कवर्धा के राजवंशी रतनपुर के निकट होने के कारण अ्रधिक 
दबे रहते थे । परंतु दूर के मॉडलिक प्राय: स्वतंत्र से रहते थे। इनमें 
से एक कॉकर के राजा थे। कॉकेर रायपुर 
से ८० मील है इसलिये वह रतनपुर से इसके 
दूने से अधिक बैठेगा। कॉाँकेर पहले बड़ा राज्य था। उसमें पहले 
धमतरी तहसील झौर कुछ भाग बालोद वहसील का शामिल था। 
कॉँकेर में सेोसबंशी राजा राज्य करते थे जिनके कई शिक्षालेख 
व ताम्नपत्र मिलते हैं परंतु उनमें सबसे प्राचीन तिथि ११७२ ई० 
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की मिलती है, किंतु हैहय सेन/पति जगपालदेव ने काँफेर को सभ्‌ 
११४५ ईसवी के पूर्व ही जीव लिया था । 

सम्‌ ११८२ ईसवी में काँकेर का राजा कशेराज था । उसके पिता 
का नांस बापदेव, दादा का व्याधराज और परदादा का सिंहराज था। 
पहले राजधानी सिहावा में थी। सिहावा का नाम सिंहराज ही के नाम 
पर धराया गया था । जगपालदेव ने कदाचित्‌ करण्ये के पिता बापदेव को 
हराया होगा, क्‍योंकि उसने अपनी विजय-सूची में सिद्दावा मोर काँकेर 
दानेों के नाम लिखे हैं। बेपदेव के तीन लड़के थे--कर्णराज, सेमराज 
कौर रणकंसरी । इनको अपने जीते-जी उसने सिहावा, काँकेर भैरर पाड़ी 
का शासक बना रखा था । यदि ये मिन्न न समझे जाते तो जगपाल को 
सिदहावा और काँकर दाने के लिखने की आवश्यकता न पड़ती । जगपाक्ष 
गहरे संबंध की खेज में नहीं रहता था, बह ते! भ्रपने विजय की लंबी सूची 
बनाकर दिखाना चाहता था, इसलिये जिन इलाकों में कुछ भी भेद मिलता 
उनकी झलग इलाका या मंडल करार देकर नाम दर्ज कर लेता था । वंशा- 
बली के आधार पर सिंहराज का समय १०६४ ईसवी के सतगभग पड़ता 
है। कर्यराज के वंश में जैत्रराज, सोमचंद्र सैर भानुदेव हुए | भानुदेव 
के समय का एक लेख मिला है जिसकी तिथि १३२० ईसवी में पड़ती है । 
भानुदेव का पिता काँकेर ही जाकर जम गया था। सेमचंद्र का लड़का 
पंपराज पाड़ी मे रहता था। उसके दे ताम्रशासन मिल्ले हैं जिनकी तिथि 
सन्‌ १२१६ ६० में पड़ती है। पाड़ो का पता नहों लगता, परंतु पंपराज 
कॉकेर में भी जाकर रहा करता था। उसने एक दान काँकेर-समावास 
कौर एक पाड़ी-समाबास से किया था | इससे जान पड़ता है कि उसकी 
मूल घराने से मैत्रो थी क॥लार काँकेर का राज्य इनके बीच विभक्त नहीं 
हुआ था | इसी लिये वह वंश समूचा झोर बलवान बना रहा । काँकेर के 
सेमवंशी राजा हैहये| का आधिपत्य मानते रहे, परंतु जान पड़ता है वे कुछ 
स्वेच्छाचारी थे। उनके लेखों में किसी में शक संवत्‌ और किसी में कलचुरि 
संबत्‌ पाया जाता है। कश्वेरान और भानुदेव के शिलाल्ेखों में शक संबत्‌ 
झेोर पंपराज के ताश्नशासने में कलचुरि संवत्‌ का उपयोग किया गया है। 


दर नागरीप्रचारिक्षो पत्रिका 
दशल सध्याय 
नागवंशी 


काँकेर के परे बस्तर का राज्य है। इसका प्राचीन नाम चक्रकूट 
या अमरकूट था। यहाँ पर नागवंशों राजा राज्य करते थे। इनकी 
विरुदावली से इनके गौरव का कुछ पता लग जाता 
है। जिस सोमेश्वर से हैहदयों की मुठमेड़ हुई 
उसका विरुद था 'सहस्लफशामाशिनिकरावभासुर नागबंशोद्धव भोगा- 
बतीपुरबवरेश्वर सवत्सव्याप्रलाब्भन॒काश्यपगोत्रप्रकटी कृत विजयघाषण- 
लब्ध विश्वविश्वंभर परमेश्वर परमभट्टारक मद्देश्वरचरणक अकिश- 
ल्कपुखपिखजरितभ्रमरायमाणसत्यहरिश्यन्द्रशरणा गतबज्नपजर प्रतिगण्ड- 
मैरन श्रीमद्रायभमूषणः महाराज सेमेश्वरदेब:।” कहीं कहीं 
पर विक्रमाक्रान्त सकलरिपुनपतिकिरीटकोटिप्रभामयूखधोतितामल- 
चरणकमलपघक्रकूटाघीश्वर' भी लिखा हुआ पाया जाता है। 
यद्यपि इन विरुदों में बहुत सी भत्युक्ति है तथापि इस प्रकार फे झभि- 
मान रखनेवाले राजा किसी के मांडलिक बनकर नहों रह सकते थे, 
इतनी बात ते स्पष्ट ऋक पड़ेगी। नागवंशियों के भ्रधिकार से कई 
मांडलिक ही नहीं वरन सहामंडलेश्वर थे। उनमें एक असम्समगाम के 
महाराज चंद्रादित्य थे जे चे्लराज फरिकाल के वंशज थे। 

नागवंशी प्रतापो राजा थे। उनका एक घराना हैदराबाद फे 
यल्व रगा में राज्य करता था। इन लोगों की मूल राजधानी भेगावती 
में थी, परंतु उसका अभी तक पता नहों गा कि वह कहाँ थी। थे 
लेग छिंदक या सिंदबंशो भी फहलाते थे। इनकी कई शाखाएँ हो गई 
थों; जिन्होंने झपने लांछन झौर ध्वज-पताका या केतन अलग भल्ग प्रकार 
के बना लिए थे। व्याप्त सब धरानों के लांछनों में दिखलाया जाता 
था, क्योंकि उनकी उत्पत्ति की कथा में भहिराज द्वारा मूल पुरुष को 
बाधिनो का दूध पिलाकर जिलाए जाने का जिक्र है। बस्तर में इनको 
दे शाखाएं थीं। एक का लांछुन सबत्स व्याप्र मर दूसरी का ध्ुर्ब्याश्त 


बस्तर के नागव शी 
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था। पहली शाखा के ध्वज का ते! विवरण नहों मिलता, परंतु द्वितीय 
का कसल कदली था। वागलकोाट की शाखा का लांछन केवल ज्याध्र 
था, परंतु केतन फशणि था। इसी प्रकार हलचुर शाखा का लांछन 
ब्याध्र-सग और केतन नीलध्वल था। 

नागबंशों बस्तर में कब झाकर जमे, इसका ठीक पता ते नहीं 
लगता परंतु इनके सबसे पुराने शिलालेख की तिथि सन्‌ १०२३ ई० में 
पड़ती है जब कि नृपतिभूषण नामक राजा राज्य करता था। सम 
१०६० के ज्वगभग जगदेकभूषण धारावष का राज्य हुआ। इसी का 
लड़का से!मेश्वर था जे। सन्‌ ११०८ में जीतां था भार सन ११११ के 
पहले परलेकगामी हा गया था, क्योंकि पिछले संक्‍्त्‌ का एक लेख 
उसके पुन्न कन्हरदेव # समय का मिला है जिसमें सेमेश्वर के र्पर्ग- 
गमन करने का उठलेख है। जान पड़ता है कि नागबंश में सेमेश्वर ही 
बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसने हैहयों से लड़ाई ले उनके बहुत से गाँव 
छोन लिए, वैरागढ़ भार माँदक के राजाओ्रों को हराकर भपने वश कर 
लिया कौर गोदाबरी तथा कृष्णा का मध्यस्थ देश, जिसका नास बेंगी 
था, जला दिया। आग लगाकर नाश करने की उस समय बड़ी चाल 
थी। धब भी ते बंद नहों हुई। लड़ाइयों में शत्रझों के प्राम झाग 
द्वारा नष्ट कर ही दिए जाते हैं। बस्तर भी शन्रओं की आग से बचा 
नहों रहा। उसमें कई बार ग्राग लगाई गई। पहले पहल चालुक्यों 
ने सम ८८७ व ८८८: ३० के बीच धावा करके चक्रकूट का जला डाला । 
फिर चेल राज़ा प्रथम राजेंद्र ने सच १०११ व १०१३ ई० के बीच उसे 
लूट डाला, फिर उसके बंशज वीर राजेंद्र ने आक्रमण किया, फिर कुलो- 
सुग ने सन १०७० के पूर्व ही उसे ऋकक्रोर डाज्षा। पश्चात्‌ बारहवों 
सदी में मैसूर के राजा विष्तछुवर्धन होयसल ने अपनी त्च्णा पूर्ण की । जान 
पड़ता है कि सेोमेश्वर ही ने बस्तर की द्वितीय शाखा के नायक मधुरातक 
को सारकर उसकी जड़ उखाड़ दी। कन्हरदेव के पश्चात्‌ तीन-चार 
झोर नागवंशी राज़ाशों के माम मिलते हैं परंतु उनका परस्पर संबंध 
केसा था, यह मालूस नहों पढ़्ता। सन्‌ १२१८ ई० में जगदेक-भूषश 
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नरसिंदहदेव का शासन पाया जाता है, सन्‌ १२४२ में कन्हरदेव द्वितीय 
का भर सन्‌ १३४२ में हरिश्चंद्रदेव का। दंतेवाड़ा के एक लेख में 
महाराज राजभूषण झार ठसकी बद्दिन मासंकदेवी का जिक्र है। वह 
मासकदेवी की ओर से सर्वताधारण का विज्ञापन है जिसमें लिखा है 
कि “चूँ कि राजह्रधिकारी वसूली करने में किसानों का बहुत तंग फरते 
हैं इसलिये पाँच महासभाश्रों के मुखियों ने सभा करके यह नियम 
बनाया है कि जिन गाँवों से राजभभिषेक के समय रुपया आदि वसूल 
किया जाता है बह ऐसे ही लोगों से वसूल किया जाय जे। चिरकाल के 
लिवासी हों। इसलिये सूचना दी जाती है कि जो काई इस नियम 
का पालन न करेगा वह राज़द्रोही क्षार मासकदेवी का द्रोही 
समझा जायगा (”? 

नागवंशियों के लेखों में एक विचित्रता पाई जाती है। वह यह 
कि जितने लेख इ'द्रावती नदी के उत्तर के हैं वे सब नागरी अक्षरों में, 
संस्कृत में, लिखे गए हैं। इ द्रावती के दक्षिण के समस्त लेख तिल॑ंगी 
भाषा व झ्तरों में खेदे गए हैं। इ'द्रावती, जो बस्तर के बीचेंबोच 
होफर बहती है, उस जमाने मे नागरी हार तिलंगी की सीमा थी। 
बस्तर के नागवंशियों का दौरदारा तेरहवीं शताब्दी के अंत तक बना 
रहा। चोदहवीं के क्षगते ही उनका लेाप हा चला और वारंगल के 
काकतीयें का अधिकार जम गया। यद्यपि बस्तर में लूट-मार बहुत 
मची रहती थी तथापि नाग शियों का शासन बुरा नहों था। प्रजा 
के र्वत्वों का विशेष विचार किया जाता था झार उनके प्रतिनिधियों की 
सल्लाह से बहुत सा राज-काज किया जाता था । बस्तर राज्य ऐसी 
चेट की जगह पर था कि श्रन्य राजा जब चाहे तब आक्रमण कर बैठते 
थे, तिस पर भी मागवंशी झपने का सदेव संभालते रहे भैर चार-पाँच 
से बष तक किसी की दाल्ष नहीं गलने दी, यद्यपि उनके शत्रु हैहय, चेल 
हौर हायसल सरीखे बड़े बड़े नूपति थे। शिलालेखों के पढ़ने से जान 
पड़ता है कि नागवंशी-काल में बस्तर में अच्छे विद्वान पंडित रहते थे । 
बह निरा भुरिया-माड़िया-पूछे जंगल नहीं था, जैसा कि इन दिलों है। 
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वहाँ की प्राचीन शिल्पकारी भी प्रशंसनीय है। समय का फेर है जिससे 
उसने पुन: रामचंद्र के समय का रूप धारण कर लिया। वंनबास का 
अधिकांश समय रामचंद्रजी ने बस्तर रजबाड़े ही में, पशंशाला भामक 
प्राम में, बिताया था। यह प्राम अभी तक विद्यमान दै। वहीं से 
सीता का हरण हुभ्राथा। जान पड़ता है, तभी से उसके माथे पर 
“अ्रीविह्ठीन” शब्द लिखा गया। नागवंशी कितने ही वीरत्वपूर्श रहे 
हों परंतु उनके ओपूर्श होने का प्रमाण नहीं मिलता । उनके बनवाए 
हुए काम इस कोटि के नहों हैं कि वे भ्रतुलित संपत्ति के सूचक हों । 


सकादश अच्याय 


विविध राजवंश 


नवों शताब्दी से बारहवीं तक निमाड़ के उत्तरोय भाग में धार 
के परमारें का दाौरदौरा रहा। असीरगढ़ के ग्रासपास टाक राज- 
पूततों के अआधिपत्य की झाख्यायिका है। असीर के 
टाकों का जिक्र केवल चंद बरदाई के प्रथ्वीराजरासे। 
में पाया जाता है, परंतु यह स्पष्ट नहों है कि उस भअस्रीर से निमाढ़ का 
असीरगढ़ समझना चाहिंए। परमारों के कई शिलालेख व ताम्रपन्न 
मिले हैं जिनमे इस जिले के कई गाँवों के दान दिए जाने का उल्लेख 
है। सबसे पुराना साजदेव के पुत्र जयसिंहदेव का है जिसकी तिथि 
१०५४ ई० में पड़ती है। मालवा के परमार बंश का राज्य ८२४ ई० 
के लगभग भारंभ होता हे। जयसिंह उस वंश का दसवां राजा था । 
इस जिले में दे लेख देवपालदेव के समय के मिले हैं जिनकी तिथियाँ 
सन्‌ १५१८ व १२२५ ६० की हैं। एक जयवर्मा का लेख है जिसकी 
तिथि १२६० ३० में पड़ती है। देवपालदेव परभार वंश का बीसवाँ 


परमार 
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राजा था। उसका लड़का जयबर्मा था जो झपने भाई जैतुगिदेव के 
पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा। इस वंश के सातवें राजा मुंज ने गोदावरी तक 
झपना अधिकार जमा लिया था। उसका समय १०१० ई० में पड़ता है । 
मुंग बड़ा साहित्य-प्रेमी था शौर कवियों का भ्राश्रयदाता था। इसी प्रकार 
उसका भतीजा भाज निकल्ला जिसकी विधामसिरुचि अभी तक विश्ट॒त 
नहीं हुई। भेज की रानी लीलावती भी बड़ो विदुषी थी। ये धारा 
नगरी (वर्तेमान घार) में रहते थे । 
बैरिसिंह परमार, रची घार असि-धार-बल | 
बहा सरस्वति-घार, धरासार किय भोज ने ॥ 
जा नहिं होते भोज, कविन मोज देता कबन। 
कालिदास को ओज, को बढ़ावते। चतुर्दिग ॥ 
कठिन गश्ित व्यवहार, लोज्ञा कान बतावते। 
पति सम विदुषी नारि, जे। न होति लीलाबती ॥ 
होते नहिं परमार, धार कीष्ति किमि फैलती । 
धार बिना आधार, बढ़ते किमि परमार-यश ॥ 
जहें पबार तहेँं घार, धार जहाँ परमार तहेँ। 
बिन पवाँर नहिं धार, धार बिना परमार नहिं॥ 
निमाड़ में परमारों का अधिकार तेरहवों शताब्दी के आरंभ तक 
बना रहा, पश्चात्‌ वामरें झौर उसके पोछे चोहानों के हाथ चला 
गया । सन्‌ ११४९ ई० मे जब अलाउद्दीन 
खिलजी दक्खिन को चढ़ाई से लौटा वो उसमे 
असीरगढ़ को चोाहानें के हाथ में पया । उसने एक लड़के फो छोड़कर 
सबकी करल कर ढाला। यह युवा, जिसका नाम रायसी था, चित्तोड़ 
का भाग गया । इसके वंशल हरेोती के राजा हैं। कहते हैं, चोहान 
फिर एक बार लौटे। पिपलौद के राना “न्‍हों के वंशज्ञ हैं। ये 
बार्सागढ़ में आकर रहे | इस किले का अरब पता भी नहीों है। चादहवों 
शत्ताब्दी में खेरला के राजा ने इस पर चढ़ाई को। कई वर्षों तक 
लड़ाई लगी रही, पंत में चोहान हारकर साजनी या पिपल्लौद जा बसे । 


मुसलमानी श्राक्रमण 
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मालवा में मुसलमानों का श्रधिकार सन्‌ १३९१० ई० में जमा | सम्‌ 
१३८७ ई० में दिल्‍्लीश के सूबेदार दिलावरखाँ गोरी ने रवर्तश्र ट्वाकर 
अपनी राजधानी मांडू ( मांडेगढ़ ) में जमाई झैौर अपना अधिकार 
निमाढ़ जिले में फैला लिया। इसी वंश में सुलवान दोशंगशाह हुआ 
लिसने हार झागे बढ़कर खेरता का जीत लिया । उस समय निमाड़ु 
में जंगली लोग रहते थे; परंतु उनकी संख्या बहुत न थी। इसी फारण 
बहुत सी जमीन खाली पड़ी थी। इसमें राजपुताना के बहुत से ठाकुर 
झाकर जिले के उत्तरी भाग में बस गए। 
सम्‌ ६४९ ई० में चीनी यात्री युवानच्वांग खजुराहा गया 
था। उसने लिखा है कि यहाँ का राजा आाहझ्ण है। इससे प्रकट 
होता है कि सातवीं शताब्दी में इस ओर आहणों 
का राज्य था। उसी जमाने में पड़िहार भी बढ़े 
थे। ये कन्नौज के महाराजा हषवर्धन के मांडलिक थे। बाह्म्णों का 
दैरदै।रा हटा की ओर चाहे रहा हेो।, परंतु दमेह तहसील में-विशेषकर 
दक्षिण और पूर्व की ओरार--पड़िहारों ने श्रपना सिलसिला जमाया था 
पर जाक्षणराज के भ्रस्त होने तथा चंदेलों के उदय होने पर भी वे 
सिंगारगढ़ की ओर बहुत दिन तक राज्य करते रहे थे। सिंगारगढ़ का 
किला गजसिंह नामक पड़िहार का बनवाया हुआ बताया जाता है। पड़ि- 
हार उचहरा के पास बहुत दिन से राब्य करते थे। उयहरा का पुराना 
नाम उश्वक॑ल्प था। वणश्यकहप के महाराजा परिब्राजक महाराजाभों के 
समकालीन थे। उच्चकल्प के महाराजाझों ने श्रपने शासन मे भ्रपने 
बर्ण-गोश्ादिक का परिचय नहों, दिया । उच्चकल्प महाराजा कल्ल- 
चुरियों के मांडखिक थे। कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी ( जिला 
जबलपुर के तेवर गाँव) मेथी। उनके बल से पढ़िदार बहुत दिने 
तक रुके रहे। जब कलचुरिये कमजोर हो गए तब पड़िद्दारों ने चंदेलों 
का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और वे मुसलमाने।| के झागसकाल तक 
उनकी छाया में राज्य करते रहे। पड़िहारों का झंतिम राजा बाघदेव 
था। उसका राज्य सब १३०४ ई० में समाप्त दो गया। 


पड़िहार 


७छं भागरीप्रचारिशों पत्रिका 


जान पड़ता है कि पड़िहार लोग पहिले ककचुरियों के मांडलिक 
थे और उन्होंने जबलपुर जिले की पश्चिमी सीमा पर सिंगोरगढ़ का 
किला बनवाया था। इस किल्ले का प्राचीन चाम 
श्रोगौरिगढ़ बतल्लाते हैं। जब चंदेलों ने कलचुरियों 
पर भाक्रमण किया तब पड़िहारों के उनके अधीन होना पड़ा। बहुतेरे 
सत्तीचोरे सन्‌ इसवी १३०० भार १३०७ के बीच के मिले हैं। उनमें 
महाराजकुमार बाघदेव का राजत्वकाल लिखा है। दमेाह जिले के 
बम्हनी मास सें एक पत्थर में सिखा है 'काशअराधिपति श्रीमद्‌ हम्मीर- 
वर्मदेव विजयराज्ये संवत्‌ १३६५ समये महाराजपुत्र श्रीबाघदेव भुज- 
माने! जिससे स्पष्ट है कि बाघदेव हम्मीरवस के आधिपत्य में राज्य 
करता था। यह हम्मीर कालंजर का चंदेल राजा था। पाठन के 
सतीचीरे में लिखा है 'संवत्‌ १३६१ समये प्रतिहार रा० श्री बाघदेव 
भुव्जमाने? जिससे स्पष्ट है कि बाघदेव चंदेल भथवा पड़िहार था भौर 
उसका राज्य सिंगोरगढ़, सलैया झयौर पाटन की ओर फैला हुआ था। 
पहले सिंगारगढ़ जबलपुर जिले ही में था। पीछे से दमोह में लगा 
दिया गया । चंदेलों ने दमे।ह के नोहटा झौर जबलपुर की बविल्लहरी 
में अपने कामदार रख दिए थे। वहाँ से वे दमाह भार जबलपुर जिला 
के अंतर्गत चंदेल इलाके का शासन करते थे । 

चंदेलों को सन्‌ १३०७ ३० में दिसली के बादशाह झलाउद्दीन ने 
राज्यच्युत कर दिया झोौर अ्रपना स्वामित्व जमा लिया | दमेाह जिले के 
सलैया ग्राम के सतीचीोरे में संबत्‌ १३६७ पड़ा है श्रार राजस्बकाल झला- 
उद्दीत का लिखा है। इस जिले में चंदेशों का इतना दे'रदारा रहा कि 
लोग किसी भी प्राचीन मंदिर के चंदेली राजा का कहते हैं | इसमें संदेह 
नहीं कि चंदेलों के समय में शिरुपकारी की अच्छी उम्नति हुई भर उन्होंने 
बहुत से सुंदर स्थान बनवाए, जिनमें खजुराहे। के मंदिरों की समता उत्तर 
भारत के बिरहे ही मंदिर कर सकेंगे। उनकी कारीगरी देखते ही बन 
झाती है। मंथकर्ता को उनके देखते ही तुलसीदास की विनयपत्रिका 
के पद का स्मरण आया हर उसी के क्रम में यह पद बन गया--- 


चदेल 
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भाई कहि न ज्ाइ का कहिए | 

देखत ही रचना विचित्र अति समुझ्ति मनहिं मन रहिए | 

सल ते शिखर शिखर तें तल ले जहाँ जहाँ हम हेरे । 

तिल भर ठार दिखात कहूँ नहिं जहाँ न चित्र गहरे । 

विश्वनिकाई मनहुूँ दिखाई शिल्पकार उत्साहे। 

चंदेलन की यश:-चंद्रिका छिटकाई खजुराहे। 

विविध भाँति के चित्र भीति पर अनुपम ओज समेतू। 

रुचिर सँवारि सुघर सदनन में थापे हरि बृषकेतू॥ 

कालगति से यह ““चन्द्रात्रेयनरेन्द्राणां वंशश्चन्द्र इवाज्ज्वलः। 
खिलुजीवशशकन्द्राणां भ्रन्धेन तमसाबृत:ः ॥” होकर झंत में इस जिले 
की झ्लोर का राज्य “गोंड़वंशभूमीन्द्राणां शीघरमेब करतलगत:” हा। गया | 





द्वादश अध्याय 
मुसलमानों का प्रवेश 


कुम्हारी इलाके के वीरान माजा बढ़ेयाखेड़े के संवत्‌ १३६७ के 
सतीलेख से स्पष्ट है कि उस समय सुल्तान अक्षाउद्दोीत का अमल था। 
यह दिल्‍लीशाह खिलजी धराने के तृतीय बादशाह 
अलाउद्दीन भुहम्मदशाह से अन्य नहीं हो सकता | 
बढ़ैयाखेड़े से चार मीक्ष पर बम्हनी गाँव में एक दूसरा सतीचीरा है। 
उसमें “कालखराधिपति ओ्रोमद्‌ हम्मीरबर्मदेव विजयराभ्ये संबत्‌ १३६४५ 
समय महाराजपुतन्न श्रोवाघदेव भुअमाने अ्रस्मिन्‌ काले”? लिखा है। इससे 
स्पष्ट है कि झलाठउद्दोन का आधिपत्य सम्‌ ९१३०८ और १३०८४ ६० के 
बीच में हुआ। अलाउद्वोन ने दक्षिण की दूसरी चढ़ाई १३०७ में की 
थी । इससे श्पष्ट है कि उसी साल दमोह जिल्ला या उसका भाग मुसक्ष- 
मानें के हस्तगत हुआ । अल्लाउद्दीन के अन्य वंशधरें का नास अभी 
कहीं नहीं मिला परंतु खिलजियों के बाद तुगलकशाही धराने के बाद- 


तुगलक 
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शाहों के राजत्व का जिक्र कई शेखों में पाया जाता है। तुगलक 
घराने का प्रथम बादशाह गयासुद्दोन था। उसके जमाने का एक फारसी 
शिल्षालेख बटियागढ़ में मिला है जिसमें उसका राजत्वकाल* स्पष्ट रूप 
से दज्ज है श्लौर हिजरी सन्‌ ७२४ झंकित है, जे सन्‌ १३२४ ६० 
में पड़ता है। 

गयासुद्दीन तुगलक ने सन्‌ १३२० से १३२४ तक राज्य किया। 
इसने अपने लड़के मुहम्मदशाह का सन्‌ १३२७ ६० में चंदेरों, बदाऊँ 
भौर माछवा की फौजों के साथ तिलंगाना जीतने को भेजा था। इसी 
झवसर में जान पढ़ता है कि तुगलकों का पाया इस जिले में हृढ़तर 
ज्ञसम गया। बटियागढ़ में एक संस्कृत में लेख मिलता है जिसमें संवत्‌ 
१३८४ ( सन्‌ १३२८ ) पड़ा है प्रौर लिखा है कि सुल्तान महमूद के 
समय जीव-जंतुझों के आश्रय के लिये एक गामठ, एक बावली श्रौर 
एक बगीचा बनवाया गया। उस लोख में महमूद का जिक्र यों है-- 

“कलियुग में प्रथ्वी का मालिक शरेंद्र (मुसलमान राजा ) है 
जे। येगिनीपुर ( दिल्‍ली ) में रहकर तमाम प्रथ्वी का भोग करता है 
श्रैर जिसने समुद्र पर्यत सब राजाओं का अपने वश में कर लिया है। 
उस शूरवीर सुट्तान महमूद का कल्याण होरे |? 

दमेह जिले में तुगलफोा का राज्य कब तक स्थायो रहा, इसका 
प्रमाण कुछ नहों मिलता । परंतु माल्तूम पड़ता है कि जिस समय 
मालवा के राजा ने दिल्ली से स्वतंत्र हेकर चंदेरी पर चढ़ाई की और 
उसे अपने वश सें कर लिया, तभी से दिल्ली का झाधिपत्यथ दमोह 
से षठ गया । 


१--“अ अहद शुद गयासुद्दीन ब दुनिया बिनाई खैर मैमू गश्त मनखूत्र |? 
२--“असितकलियुगे राजा शकेद्रो बसुधाधिप: | 
* येागिनीपुरमास्थाय ये भु के सकल महीम्‌ ॥ 

स्वंतागरप्य॑न्तं वशोचक्रो नराधिपान्‌। 

महमूदसुरत्ाणे। नाम्ना शुरोमिनदतु |” 


मध्य प्रदेश का इतिहास जछ 


पंद्रहथी शताब्दी के शभ्रादि में दिल्‍ली की धेरर से दिल्ावरखाँ 
गेरी मालने का गवनर था। यही सन्‌ १४०१ में स्वहंश शाह सन 
ला बैठा । इसका लड़का हेशंगशाह प्रतापी निकला | 
उसने कालपी तक धाबा किया, परंतु चंदेरी में 
झपना सिलसिला जमाया या नहों इसका उल्लेख नहीं मिल्षवा । 
दोशंगशाह के मरने के दे! साल पश्चात्‌ मालवे का राज्य सन्‌ १४३४६ 
इंसनी में खिलजियें के अ्रधिकार में पहुँचा | ये खिलजी उसी काम के 
थे जिन्होंने दिल्‍ली में तीस साल (सन्‌ १२४८०-१३२०) राज्य किया था 
हार जिनके तीसरे बादशाह ने पहले पहल दमे।ह में मुसल्लमानी राध्य 
की जड़ जमोई थी। माक्षवे का पहला खिलजी राजा महमूदशाह 
हुआ। फिरिश्ता के इतिहास से ज्ञात होता है कि सन्‌ १४२८ ६० में 
चंदेरी का अपने ताये कर लिया। इसलिये उसी साज् से समझना 
चाहिए कि दसेाह का संबंध दिल्ली के शाही घराने से द्ूट गया शेर 
दमेाह नगर की बढ़ती का झआ्रारंभ हुआ, क्योंकि दिल्‍लीशाही जमाने में 
नयाबत का सदर मुकाम बटियागढ़ रखा गया था परंतु खिलजियों 
ने उसके बदले दमे।ह को मुकरर किया । 
इस जिले में महमूदशाह खिल्लजी के समय का कोई चिह्न भ्रभी 
तक तो नहों मिला परंतु उसके लड़के गवासशाह के जमाने का एक 
फारसी शिक्षालेख दमेह में मै।जूद है। उसमें लिखा है कि शहनशाह 
गयासुद [नया बोदशाह के खास खवास मुखलिस मुल्क ने दमाह किले 
के पश्चिमी दरवाजे की दीवाल सन्‌ ८८४ हिजरी भ्र्थात्‌ सब्‌ १४८० ई० 
में बनवाई | गयासशाह सच १४७४ ३० में तख्त पर बैठा था और सन्‌ 
१५०० तक उसने राउ्य किया। उस जमाने के कई सतीचोरों में भी 
डसका नाम दर्ज है। यथा, नरसिंहगढ़ के निकटस्थ एक चोरे में लिखा है 
कि किसी घनसुख की स्री संबत्‌ १५४३ (सन्‌ १४८६ ३०) में 'महाराजा- 
घिराज श्री सुल्तान गयासुदुदुनियाशाह विजयराब्ये माड़ागढ़ विंध्यदुरगं 
चंदेरी बतेमाने! सती हुई थी। सतसूया के पास एक दूसरे चीरे में 
नासिरशाह का नाम लिखा है श्लौर संबत्‌ १४५६२ पड़ा है। नासिर- 


जद नागरीप्रचारिशों पत्रिका 


शाह गयासशाह का लड़का था भैर सन्‌ १४५०० ई० में तरूत पर बैठा 
शा। इसका लड़का सहसूदशाह द्वितीय था जिसके जमाने का सन्‌ 
१४१७ में दमेह खास में एक खेख मिक्षा था। उसमें लिखा है 
“संबत्‌ १४५७० वर्ष माघ बदी १३ सोमदिने महाराजाधिराज राज श्री 
सुलतान महमूदशाह बिन नासिरशाह राज्ये झस्से ( इसी ) दमै।ब 
( दमेह ) नगरे, ,,दाम बिजाई व सड़वा व दाई व दर्जी ये रकमें” जे! 
गाँव को मुक्ता में ले बह छोड़ दे। यह एक प्रकार का इश्तिहार है। 
जब यह लिखा गया था उस समय महमूद को तीन ही साल्ल राज्य 
करते हुए थे। फिरिश्ता लिखता है, सुल्तान महमूद अन्य राजाश्रों की 
नीति फे विपरीत झपनी तलवार के बल राज्य करना चाहता था। प्रंत 
में यह फल हुआ कि पह मारा गया श्र खिलजी घराने का राजत्व 
से हाथ घेना पड़ा। सन्‌ १४३० ३० में गुजरात के राजा बहादुरशाह 
ने मालवे को अ्रपने राज्य में मिला लिया । 


जयेदश अध्याय 
मुसलमानी जमाना-फारुकी, इमादशाही, बम्हनी 

सन्‌ १३७० ६० में फीराज तुगलक ने भ्रपने एक योद्धा मलिकर्खाँ 
फारुकी का करेंद झौर तालनेर के परगने बख्श दिए। उस समय वे 
दूसरों के अधिकार में थे। मलिकखाँ ने इनको 
जीत झौर छूटकर बादशाह को ऐसी भ्रच्छी 
नजर भेजी जिससे उसने खुश होकर मलिकर्खाँ का खानदेश का सिपह- 
सालार बना दिया । इसने तालनेर के किले में झड़ा जमा लिया भार 
काई १२ हजार सवारों की सेना प्रस्तुत कर आसपास का मुल्क अपने 
अधोन कर लिया और मालवा के गारियों के घराने में अपने लड़के का 
विवाह करके अपना पाया झधिक मज़बूत बना लिया। सन्‌ १३€< 
में वह मर गया, तब उसका लड़का गजनीखाँ, नसीरखाँ नाम धारण 
कर, राजा बन बैठा । गुजरात के राज़ा ने उसे खान की पदवी से 


फाणस्की 


मध्य प्रदेश का इतिहास चर 


विभूषित किया, इसी से डसके मुल्क का नाम खानदेश रखा 
गया। नसीरखों ने प्रसीरगढ़ के जीत लिया और ताप्ती के दोनों 
झोर दे! नगर बसाए। उससे एक का नाम ग्रपने धर्मगुरु जैनुद्दीन के 
नाम पर जैनाबाद प्र दूसरे का पह्रौलिया शेख बुर्हानुद्दीन के नाम पर 
बुर्हानपुर रखा। नसीौरखाँ ने अपनी लड़की दक्तिण के बहसनी राजा 
को ब्याह दी, जिससे उसका पाया दृढ़ हो गया यद्यपि पीछे से ऋगड़ा 
उत्पन्न हुआ और उसने बरार पर चढ़ाई कर दी परंतु हार गया। तब 
बहमनी राजा ने बुर्हानपुर पर धावा किया। रोहनखेड़ में लड़ाई हुई, तब 
नसीरखाँ तैलंग के किले का भाग गया। बुर्हानपुर लूट लिया गया 
झौर नसीरखाँ का महत्व तोड़-फोड्कर नष्ट कर दिया गया। छूट में 
७० हाथी और कुछ तेपखाना हाथ लगा। ये उस समय बेशकीमती 
समभे जाते थे | 

नसीरखाँ १४३७ ई० में मर गया तब उसका लड़का मीरन 
आदिलखाँ उर्फ मीरनशाह राजा हुआ । वह चार ही वष जिया। 
उसके पश्चात्‌ उसका लड़का मीरन मुबारकखाँ 
उर्फ मुबारकशाह चैखंडी गद्दी पर बैठा। उसने 
सन्‌ १४५७ ६० तक राज्य किया, परंतु इन दोनों 
के जमाने में कुछ विशेष बात नहीं हुई। मीरनशाह के मरने पर उसका 
लड़का मीरन गनी ठफ भादिलखाँ, जिसका आदिलशाइ झायना या अरह- 
सानखाँ भी कहते थे, राजा हुआ । यह चेतन्य निकला झौर उसने गेंड़- 
बाने के कई राजाध्ों फे। अपने अधीन कर लिया और भील लुटेरों को 
दबा दिया । उसने असीरगढ़ किले को भी बढ़ाया। सामने का भाग, जो 
मलगढ़ कहलाता है, इसी का बनवाया है। बुर्हानपुर में इसने 
सुघर महल झोौर मस्जिद बनवाई शलौर श्रपनी पदवी शाह-इ-फ्तारखंड 
रखी झोर गुजरात के राजा का कर देना बंद कर दिया। इस पर 
गुजरात के राजा ने चढ़ाई कर दी, तब उसने झसीरगढ़ के किले का 
आश्रय लिया। गुजरात के राजा ने उसका वहाँ भी पीछा न छोड़ा । 
पंत में उसके गुजरात के राजा की श_ स्वीकार करनी पढ़ों । आदिल- 


मीरन आदिलखों 
आर उसकी संतान 


ष्प् आगरीप्रचारिक्ी पत्रिका 


शाह सब १४०३ ६० में निस्संतान सर गया तब हसका भाई दाकूदखों 
गही पर बैठ!। इसने क्रहमदनगर के राजा पर चढ़ाई कर दी 
परंतु अ्रसोरगढ़ का लै।टना पड़ा पौर मालवा के राजा से मदद माँगनी 
पड़ो, जिसका नतीजा यह हुआा कि उसे माह फे राजा का स्वामित्व 
स्वीक्षार करना पड़ा। दाऊदखाँ सन्‌ १४१० ई० में मर गया। वह 
बुर्हा नपुर दी में दफनाया गया । इसके पूर्व उसके सभी पुरखे ताल्नेर में 
दफन किए गए थे। उसका लड़का गजनीखाँ गद्दो पर दे ही दिन 
बैठ पाया कि उसकी जहर दे दिया गया। इस प्रकार मीरनशाह की 
शाखा में अब काई वारिस न रहा। 

तब मीरनशाह के भाई कैसरखाँ का पोता झादिलखाँ उफ 
भादिलशाह प्ाजिमेहुसायू राजा हुआ। आलमखाँ नामक एक दूर 
के संबंधी ने झगड़ा उठाया, परंतु बच्द निष्फल 
हुआ । झादिलशाह ने १० वर्ष राज्य किया। 
पश्चातू उसका छड़का मीरन मुहम्मद तरूत पर 
बैठा। गुजरात का राजा बहादुरशाह इसका मामा था । अपने मामा 
की सहायता से उसने भालवा पर चढ़ाई करके मांद छोन लिया और 
बहीं से बह राज्य करने लगा । इतने में बहादुरशाह निम्संतान मर गया । 
इससे मीरन मुहम्मद का भाग्य एकदम चमक उठा । उसको गुजरात की 
गद्दी दी गई । वह गुजरात की राजधानी को रबाना हुआ, परंतु पहुँचने 
के पूर्व रास्ते ही में मर गया । तब उसका भाई मीरन मुबारक खानदेश 
का राजा हुआ। उसने शाह की पदवी धारण की, परंतु उसे गुजरात 
का राज्य नहीं मिला, क्‍योंकि वहाँ के प्मीरों ने बहादुरशाह के भतीजे 
को प्रपना राजा बना लिया। मुबारकशाह ने १४६६ तक राय 
किया । सन्‌ १५६१ हई० में मालवा के राजा बाजबहादुर ने मुगल्लों 
द्वारा राज्यच्युत होने पर बुर्हानपुर का आश्रय लिया, तब मुगलों ने 
बुर्हानपुर को आ घेरा और ल्यूट लिया, परंतु जब मुगल-फोज घर 
का लौटों तब मालवा, खानदेश झौर बरार के राजाओं ने मिलकर 
इसे नर्मदा के किनारे घेरकर काट ढाला | परंतु फारुकी वंश के 


श्रादिलशादह आजिमे- 
हुमायूँ और उसकी शाखा 


मध्य प्रदेश का इतिशाल प्प्र 


पतन का भारंभ यहां से शुरू हे गया। मुवारकशाह के मरने पर 
उसका लड़का भीरन मुद्स्मद खाँ गदी पर बैठा । इसने भी गुजरात का 
तखत हासिल करने का प्रयत्म किया और उयथे प्रयास में यह अपने सारे 
हाथो, दोपजाना व प्रस्य सामान से बैठा । उत्टे खानदेश पर चढ़ाई 
हुई मर सारा मुल्क लूट लिया गया। शोघ्र ही अ्रहमदनगरवालों ने 
भी चढ़ाई कर दी भार बुर्हानपुर को घेर लिया, तथ मीरन मुहस्मद 
अस्सीरगढ़ में जा छिपा । वह किला भी घेर लिया गया। इंतमेंचार 
लाख रुपया देने पड़े तब कहीं छुटकारा मिला। मीरन मुहम्मद सन्‌ 
१५७६ में मर गया धव उसका भाई राजा झलीखाँ उर्फ आदिलशाह 
गद्दी पर बैठा । इसी ने बुहानपुर की जुम्मा मस्जिद बनवाई जिसमें 
अरबो हार फारसी के लेखों के सिवा एक संस्कृत का लेख है। उसमें 
फारुकियों की वंशावली लिखो है श्लौर मरिजद के पूरे होने की तिथि 
विक्रम, शक श्र हिजरी संबतें में दी है जे ५ जनवरी सन्‌ १४५८० ३० 
में पड़ती है। आदिलशाह ने मुगलों का स्वामित्व स्वीकार कर शाह 
की पदवी निकाल डालो झौर बह दक्खिन की चढ़!इयों में उनकी सदद 
करने छगा । इन्हीं में उसकी मृत्यु सन्‌ १५७६ ई० में हुई। तब ठसका 
लड़का खिजखाँ उर्फ बहादुरशाह राजा हुआ। यह फारुकियों का 
झ्रेतिम राजा था। उसकी मृत्यु सन्‌ १६०० ई० में हुई। इस प्रकार 
मलिकर्खां फे बंशधरों में एक दज़न व्यक्तियों ने गद्दो पर बैठकर 
२०० वर्षोा' में झ्पनी राज्य-लीला «समाप्त कर दी। 

बहादुरशाह अपने बाप की नाई दूरदर्शी न था। उसने अक्ष- 
बर से बैर कर लिया और अपने बचाव के लिये असी रढ़ में ऐसा प्रबंध 
फिया कि उसमें दस साल वक घिरे रहने पर भी बाहर से किसी वस्तु 
के लाने की भ्रावश्यकता न पड़े । 

यह सुनकर भझकबर ने स्वयं चढ़ाई कर दी प्रौर प्रसीरगढ़ को 
घेर लिया | परंतु घेरे रहने से होता क्या था। किला ऐसा अदूट 
था कि न उस पर थावा दो सकता था और न सुरंग खगाई जा सकती 
थो। घेरा डालकर भी किले का फतह न करने से श्रकवर की बड़ो 

द् 
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बदनासी होती। इससे उसके इसे लेने की वात लग गई परंतु छुछ 
उपाय नहीं चलता था। उसने किले के सब रास्ते बंद करवा दिए 
झोर बुर्हानपुर पर धाबा करके राज-महलों में डेरा 
डाल दिया। फिर असीरगढ़ लौटकर रात-दिन 
तेोपों की मार शुरू की | यह महीने भर तक होता रहा, तब बहादुरशाह 
को सुशह करने की कुछ सूक्तो । उसने अपनी माँ कौर लड़के को अकबर 
के पास इसी अभिप्राय से भेजा, परंतु श्रकबर ने कहा कि हम सुलह 
तब करेंगे जब बहादुरशाह पूर्ण रूप से हमारी शरण झ्रावे। इसके लिये 
बहादुरशाह तैयार नहीं था। इधर झकबर ने अपनी तोपें बंद नहीं कों--- 
धूमधड़ाका जारी रखा। तीन महीने इसी तरह बीत गए। इतने में खबर 
मिली कि मुगल्लों ने अहमदनगर तेड़ लिया, इससे बहादुरशाह के दिल 
का धका लगा। उधर शाहजादा सल्लीम अपने बाप से बागी हो गया, 
इसलिये भ्रब देनों ओेर से निपटारा करने की कुछ इच्छा उत्पन्न हुई। 

यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि खानदेश की रीति के 
अनुसार अझस्रीरगढ़ में राजकुल के नजदीकी संबंधियों क॑ सात लड़के 
काम पड़ने पर गद्दी पर बैठने के लिये तैयार रखे ज्ञाते थे । उनको किले 
के बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी। कंबल वही बाहर जा सकता था 
जिसको राजगद्दी मिल्ष जाती थो। बहादुरशाह का भी इस प्रकार 
इस किले में समय बिताना पड़ा था। अकबरी मेारचे के समय असीर- 
गढ़ का किलेदार एक हब्शी जवान था। वह बड़ा नमकहलाल था, 
और अकबर की दे लाख फौज का सामना कर रहा था। उसके प्रबंध 
से मुगलों की तेपों और छापों का किले पर कुछ भी प्रसर नहीं पड़ा । 
यह देख अकबर ने अब सिंह का वेष त्यागकर लोसड़ी का परिधान भदहण 
किया और छल से काम निकालना चाहा। उसने बहादुरशाह को 
किले के बाहर झ्ाकर मुलाकात करने का निमंत्रण दिया और सुरक्षित 
लौटा देने के लिये सिरेपादशाह की कसम खाई। बहादुरशाह ने 
विश्वास कर लिया । वह किले से बाहर निकलकर हाजिर हो गया | उसने 
गछ्ले में रूमाल डाक्चकर नम्नतापूर्वक बादशाह को तीन बार सलाम किया, 


अकबर ओर श्रसीरगढ़ 
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परंतु एक मुगल-सरदार ने पीछे से पकड़कर उसे घरती पर दे भारा 
झौर कदा कि सिजदा अर्थात्‌ साथष्टांग दंडबत्‌ करे । इस उदंडता पर 
अकबर ने कुछ ऐसी ही ऊपर से नाराजी दिखलाकर बहादुरशाह से 
कहा कि तुम किलेदारों को इस्री वक्त हुक्म लिख दो कि किला हमको 
सैंप दें। बहादुरशाह मे इसे स्वीकार न किया झौर विदा माँगी। 
परंतु वह जबरदस्ती रोक लिया गया। शझकबर ने अपनी कसम की 
कुछ परवा न की | 

किलेदार ने जब यह सुना तब उसने अपने लड़के मुक- 
रिबखाँ को, प्रणमंग का विरोध करने के लिये, भेजा । अकबर ने पूछा-- 
क्‍या तुम्हारा बाप किल्ला सौंपने का तैयार है? इस नवयुवक 
ने मुँहतेाड़ जबाब दिया “बादशाह सलामत! सैपने की बात ते 
दूर रही, मेरा बाप आपसे बात करने तक को राजी न होगा। 
झगर आप हमारे शाह को न छोड़े गे तो उनकी जगह के लिये सात 
शाहजादे तैयार हैं। कुछ भी हा, किला आपको कभी न सौंपा 
जायगा ।! इस उत्तर से बादशाह का इतना गुस्सा आया कि उसने 
उस दूत का फौरन कत्ल करवा दिया। तब मुकरिबखाँ के बाप ने 
प्रेतिम संदेशा मिजवाया कि मैं यही प्राथेना करता हूँ कि मुझे ऐसे 
बेईमान बादशाह का मुँह कभी देखना न पड़े । फिर रूमाल हाथ में लेकर 
बह किल्ते के अफसरों और सिपाहियों से बेला “भाइयो।! जाड़ा आ रहा 
है, मुगल फौज ठिठुर कर मर जाने के डर से जल्दी ही वापस चली 
जायगी। किसी इनसान की ताकत नहीं कि वह इस किले को घावा 
या छापा मारकर ले ले। खुदा भले ही ले ले मगर जब तक इसकी 
हिफाजत करनेवाले घोखा न दे' तब तक फेई नहीं ले सकता। ईमानदारी 
ही इज्जत की बात है, इसलिये झाप लोग जोश के साथ किले को बचायें। 
मेरी जिंदगी अ्रव है| चुकी, मैं उस बेइमान बादशाह का मुंह देखना 
नहीं बाहता ।” इतना कहकर उसने अपने रूमाल को गाँठ लगाकर 
गले में ढाल लिया और फंदा खताँच कर प्राण दे दिए। बाह रे 
हब्शी ! इतिहास तेरा नाम तक नहों जानता, परंतु तू अमर दहै। 
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झब झकवर की झाँखें खुली , क्योंकि छल से भी सफलता न हुई । 
हजार प्रथल करने पर भी किला टूटता ही नहीं था, उघर अपने ही 
शाहजादे के बिगड़ पड़ने से सततनत को भारी धक्का पहुँचने का प्रेदेशा 
था। तब उसने सोचा कि अब एक ही ठपाय बचा है। वह यह कि 
रिश्वत से काम लिया जाय । उसने किले के बड़े बड़े सरदारों को सोने 
श्रौर चाँदी से पूर दिया। इन्होंने अ्रसीरगढ़ के सात शाहजादों में से 
किसी को भो गद्दो पर बैठने न दिया भार भ्रकबर को किला सौंप देने 
का प्रबंध किया । इस प्रकार कोई साढ़े दस महीने घिरे रहने के बाद 
१७ जनवरी सन्‌ १६०१ ६० का असीरगढ़ ग्रकबर के दृवाले किया 
गया। जब दरवाजे खुले तब भीतर बहुत से लोग पाए गए और खाने- 
पोने का बहुत सा सामान जमा मिला । बहादुरशाह ग्वालियर के किले 
में प्रेर सातों शाहजादे भ्रन्य किलों में कैद रखने के लिये भेज दिए गए। 
भ्रकबर की बेईसानी छिपाने के लिये अबुलफजल शहर फरिश्ता सरीखे 
इतिहासकारों ने लिख मारा है कि असीरगढ़ के किले में जानवरों के 
मरने से रोग पैदा हुआआ। बहादुरशाह ने इसे अ्रकबर का जादू समझा 
झ्ौर किले की रक्षा का प्रबंध न करके उसे बादशाह के हवाले कर 
दिया, परंतु अब सिद्ध है| चुका है कि यह बात बनावटी थी 

अखीरगढ़ मे भ्रकबर ने अपने लड़के दानियाल को सूबेदार नियक्त 
किया झौर उसके नाम पर खानदेश का नाम दानदेश कर दिया। 
दानियाल को शराब पोने की लत लग गई शोर बह 
सन्‌ १६०५ ई० में बुरहानपुर में मर गया। उस 
समय लुटेरों का बड़ा जार था, परंतु मुगल्नों ने उनके दमन का 
अच्छा प्रबंध किया जिससे उतरी हिंदुस्तान, गुजरात श्रौर दक्खिन के 
बहुत लोग इस जिले में आकर बस गए। सन १६१४ ई० में इंगलैंड 
का राजदूत सर टामस रो बुर्हानपुर में ठहरा धा। उसने इस शहर 
का बशेन लिखा है। वह जहाँगीर का जमाना था। बुर्हानपुर ही 
के निकट जहाँगीर झार उसके लड़के शाहनहाँ का युद्ध हुआ था 
जिसमें शाहजदाँ पराजित हुआ। जहाँगीर की सेना का नायक रायसी 


मुगल-शासन 
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चै।हान का वंशज हरौती का राव रतन था। जीत की ख़ुशी में बह 
बुर्दानपुर का सूचेदार बना दिया गया | पीछे से वह एक लड़ाई में मारों 
गया। बुर्हानपुर में उसकी एक सु'दर छतरी बनी है। निमाड़ जिले 
की विशेष वृद्धि शाहजहाँ के समय में हुईं। उस समय बुरहानपुर का बना 
हुआ फलाबत्तू विलायत को जाने छगा था । उसी जमाने में पानी के 
नल लगाए गए थे जे। अभी तक काम दे रहे हैं। सब १६७० से 
मरहठे। ने लूटना आरंभ किया झौर कई पढेलोों से चौथ लेना शुरू 
किया । सन्‌ १६८४ ६० में झोरंगजेब ने बुर्हानपुर में मुकाम किया। 
उसके जाने के पश्चात लुटेरों ने लूट मचाई। सन्‌ १७०४ ६० में फिर 
लूट हुई, तब से वहाँ मुगल सेना रहने लगी। 





चतुर्दश अध्याय 
गोंढ़ 

किंवदंती के भ्रनुसार गोंड़ों का झादि राजा जादेराय था। 
बह गेदावरी से २० कोस उस पार सहल गाँव के पटेल का लड़का 
था| वह सिपाहगिरी करने का घर से निकला और 
चल्लता-चल्लता गढ़ा में भरा पहुँचा। उस समय 
गढ़ा का राजा मागदेव था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा ने 
राब्याधिकारियों से सलाह ली कि गद्दी का गअ्रधिकारी कान बनाया 
जाय। उन्होंने कहा कि इस बात को इईश्वरेच्छा पर छोड़ दीजिए, 
नम्मंदा के किनारे ल्लोगों को जमा करके एक नीक्षकंठ छोड़ा लाय । वह 
जिसके सिर पर बैठ जाय उसे समभझिए कि दैव राजा बनाना 
साहता है। ऐसा ही किया गया। नीलकंठ जादाराय के सिर पर बैठ 
गया। राजा ने उसे अपना उत्तराधिफारी बना लिया और अपनी 
कन्या रज्ावली उसे ब्याह दी । 

गढ़ा-राब्य के वंशल दमेह के सिलापरी गाँव के मालगुआार हैं। 
उनके कथनाजुसार कटंगा-निवासी सकतू गेंड का पेता धारूसाह प्रथम 


गेड़्-बंशात्पत्ति 
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राजा हुआआआ। सकतू की कुमारी छड़की गवरी से एक नांग ने नर-देह 
धारण कर समागम किया, तब धारूसाह पैदा हुआ धर नागराज के वर 
से इसको राजत्व प्राप्त हुआ । किंतु सिल्लापरी के वंशबृक्ष में आदि-पुरुष 
जादे!राय ही बतलाया गया है और उसका निवास-र्थान महेोड़खेड़ा 
लिखा है। जादाराय फे बाप का नाम भेजसिंह भौर निवास-स्थान 
मेठाकट गाँव लिखा है परंतु ये प्राम कहाँ हैं, इसका कुछ पता नहों 
दिया गया। इन दोनों कथाओं से यही झलकता है कि गढ़ा का 
राजवंश किसी विदेशी आगंतुक की संतान है जिसने किसी स्थानीय 
दरिद्र गेंड़िनी से विवाह कर लिया और उसकी संतति का, ऋलचुरियों 
की क्षीणावस्था में, किसी प्रकार ग्रधिकार प्राप्त हो गया। संभव है कि 
आंध्रविजय के समय कोई जादोराय नामी सरदार आया हे! और 
गढ़ा के उचकरे प्रथम राजा ने, कुलीनता स्थापित करने के लिये, उसे 
भपना मूल पुरुष रिथिर कर लिया हो! और उसके पर अपने बीच का 
काल भरने के लिये यथावश्यक नाम बना या बनवा लिए हों। जाँच 
करने से तो नामावली नकली जान पड़ती है। परंतु राजा हिरदयशाह 
ने अपने का ५२वीं पीढ़ो में रखकर डसे श्लेकबद्ध कराया झार पत्थर 
पर ख़ुदा कर चिरस्थायो कर दिया है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से इस नामावली के प्रध्म ३३ नाम प्राय: सभी 
कहिपित जान पड़ते हैं। ३४वों पीढ़ी मे मदनसिंह का नाम आता है 
और ४८वीं मे संप्रामशाह का। संग्रामशाह 
वास्तव मे ऐतिहासिक पुरुष है। इसने अपने 
नाम की सेने की पुतलियाँ चलाई थो, जे। कुछ दिन हुए गढ्ढे ही 
में एक दफीने में मिश्ी थों। बघनमे संभ्रामशाह का नाम और 
संबत्‌ १४७० प्रर्थात्‌ १४५१३ ६० पड़ा है। इसी संबत्‌ का दमेाह 
जिले के ठरका प्राम में एक शिलालेख है। उसमें उसका नाम 
छुदा है। ठरेका के लेख में संग्रामशाह का नाम आमणदास देव लिखा 
है। उसका यही नाम मुसलमानी तवारीखों में पाया जाता है। मदन- 
सिंह हर संप्रामशाह के बीच १४ पीढ़ियों का प्ंतर है । प्रति पोढ़ी के 


यथार्थ मूल 
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लिये २० बर्ष की हौसत होने से २८० वर्ष का झंतर बैठता है। भ्रम्य 
सिद्धांतों से संग्रामशाह का राजत्वकाक्ष सम्‌ १४८० ई० से १४३० तक 
ठहराया गया है। यदि १४८० ईसवी में से २८० वर्ष घटाए जाये ते 
१२०० ई० का काल भाता है जे कलचुरियों के अंत भर गोंड़ों के 
डदय का समय है। इससे यही अनुमान होता है कि गोंड़बंश का 
मूलपुरुष सदनसिंह था जिसने अपने नाम पर अनगढ़ चट्टानों पर महल 
बनवाया जे। भ्राज तक मदन-महल कहलाता है हार मध्य प्रदेश के 
प्रेशणीय स्थानों मे गिना जाता है। महल बहुत बड़ा नहीं है, प्व॑त- 
निवासियों के योग्य ही है मार पृ रूप से उनकी ग्रमिरुचि का दशक 
है। कदाचित्‌ ऐसा स्थान महलायत के लिये पार्यतीय लोगों के सिवा 
भर किसी को सूक भी न पड़ता। क्या जाने, सदनसिंदर के उत्तराधि- 
कारी इस महल में रहते थे या नहों परंतु संग्रामशाह ने उसका जीेद्धार 
कराया श्र उसमें जाकर वह रहा भी। मदन-संप्रास-मध्यरथ केवल १३ 
राजाओं के नाम मात्र प्राप्त हैं। उनके शासन या करतैठ्य का काई लेख 
या वार्ता प्राप्य नहीं है। मदनसिंह का पुत्र उप्रसेन था। उसका पुत्र 
रामलिंह प्रौर उसका ताराचन्द्र ( किसी-किसी के भ्रनुसार रामकृष्ण ) 
हुआ। उसका उदयसिंह, उसका मानसिंह, डसका भवानीदास, उसका 
शिवसिंह, उसका हरनारायण, उत्तका सबलसिंह, उसका राजसिंह 
झोर उसका दादीराय हुआ। दादीराय का पुत्र गोरखदास, उसका 
अजुनदास और उसका प्रास्शशदास अथवा भमानदास हुआ। इसी 
अमानदास ने पीछे से संम्रामशाह की पदवी धारण की झौर मूल नाम 
का उपयोग ही करना छोड़ दिया। बैतूल जिले के बानूर ग्राम में एक 
तान्नपत्र संबत्‌ १४७२७ का मिला था। उसमें लिखा था कि प्रौढ़प्रताप 
चक्रवर्ती महाराजाघिराज अचल्तदास ने दो कुओं का उद्यापत करके 
जनादेन उपाध्याय का आमादह ग्राम दान में दिया। यह ग्राम बानूर 
से ४ मील पर अब भी विद्यमान है। मध्य प्रदेश के इतिहास में 
झचलदास राजा का कोई पता नहां चलता। ताम्रपत्रों में बहुधा 
दान देनेवाले के वंश का वर्णन रहता है, परंतु इस ताम्रपन्न में माने 
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वह जान बुक कर नहीं लिखा गया । इससे यही निष्कर्ष निकलता है 
कि अचलदास किसी ऐसे धंश का था जिसके उल्लेख से महत्त्व के बदले 
हीनवा देख पढ़ती । अ्चलदास का समय राजसिंह या दादीराय के 
जमाने में पड़ता है। बैतूल जंगलों जिला झौर आरंभ से गेंड़ों का 
निवास-स्थान रहा है। वहाँ गेड़ों का राज्य होना असंगत नहीं है। 
इससे कल्पना हो सकती है कि भ्रचल्दास ही इन दोनों में से किसी का 
मूल भाम रहा हे। । दादी या दादू लाड़ के शब्द हैं। दादीराय के 
लड़के, पोते, पडपोते सभी के नामें के अंत में दास लगा है, इससे उसका 
नाम दासांतक होना संभव है। कदाचित्‌ दादीराय भार ह्रचल्ददास 
एक ही व्यक्ति है । यदि ऐसा ही हो ते अच्लादास की विरुद से 
सिद्ध दागा कि गोंड निवासांचल में छोटे मोटे राजा उसके झधीन थे | 
उसकी बराबरी वाला दूसरा राजा नहों था। इससे मानना पड़ेगा 
कि गोंडों ने १७४वो शताब्दी के चतुथे पाद में अपने राज्य की नोंब अच्छी 
जमा ली थी। दादीराय के पुत्र गारखदास ने जबलपुर के निकटरस्थ 
गे।रखपुर बसाया। उसके लड़के अ्रजुंनदास की कीर्शि का कोई चिह् 
उपलब्ध नहीं है। 
बता चुके हैं कि संग्रामशाह भजजुनदास का लड़का था। उसका 
असत्ी नाम अमानदास या आम्दणदास था। वाल्यावस्था में बह 
बड़ा नटखट झोर क्र था। बाप ने कई बार उसे 
। शिक्षा दी; बंद करके रखा भार सौगंदें कराई कि 
अब कभी कुचाल न चल्लेया, परंतु इससे होता क्‍या था ९ संप्रामशाह 
ने भ्रपनी बाल न छोड़ो । एक बार बह कुछ गड़बड़ करक ढर के मारे 
बघेशखंड के राजा वीरसिंहदेव के पास भाग गया। इससे अर्जुनदास 
ने इसे युवराजत्व से च्युत कर दिया । जब उसको यह खबर मिली तब 
वह तुरंत वापिस आया और बड़यंत्र रचकर उसने अपने वाप हो को भार 
डाला झोर स्वयं गद्दी पर बैठ गया ।* जवबीरसिंहदेव ने सुना कि प्रमान- 


..._ १--वीरसिंहदेव सबत्‌ १६६२ में गद्दी पर बैठा था और संग्रामशाह का समय 
'बतू १४३७--१४६६ माना जाता है। यदि उक्त दोनों संबत्‌ ढीक हैं तो यह 
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दास ने पित-हस्या की है, तव उसने गढ़े पर चढ़ाई कर दी; परंतु अमानदास 
सामया म करके दस-पाँच श्रादमियों के साथ पोरलसिंहदेव के पास जा 
खड़ा हुआ और उसने रो-गाकर उसका मना लिया। भमानदास की 
बालचाल वाल्यफाल फे साथ गई । जब उसने राज्य की बागढेर झपने हाथ 
में ली,तब उसने झपने राज्य की वह बृद्धि की, जे उसके पूर्वजों ने सोची 
तक न थी, हार जिसका उसके पश्चात्‌ उसकी संतति कभी लाँघ न 
सकी | उसके पोते के पोते हिरदयशाह की शिलाकित वंशप्रशरित में 
सगयबे उल्लेख किया गया है कि संग्रामशाह ने समप्र पृथ्वी जीत जी 
थी झौर ५२ गढ़ स्थापित किए थे# | 

गेंड़ों में ता एक कहाबत हे! गई है कि अमन बुध बावम 
में'। बपेती में अमान को तीन-चार गढ़ मिले थे, शेष उसके निम 
घटना निराधार हो जाती है। कितु एक क्ेखक ने लिखा है कि बघेलखंड के प्रसिद्ध 
वीरसिहदेव का समय १५४४७ वि० से १४६७ वि० तक है। वास्तव में बाधवेश 
( बघेलखड ) वीरसिंहदेव ओर श्रोरछाधिप (बु'देलखंड ) वीरसिहदेव दो विभिन्न 
नपति हैं। श्रतः वणित घटना में समय की विषमता नहीं आती |---सं० 

# बावनगढ़ ये थे--१ गढ़ा, २ मारूगढ़, ३ पचेलगढ़, ४ सिगोरगढ़, ५६ 
अमादा, ६ कनेजा, ७ बगसरा, ८ टीपागढ़, ६ रामगढ़, १० परतापगढ़, ११ अमर- 
गढ़, १२ देवगढ़, १३ पाटनगढ़, १४ फतहपुर, १५ निमुआगढ़, १६ भँवरगढ़, 
१७ बरगी, १८ घुनसौर, १६ चॉबड़ी (सिवनी), २० डोंगरताल, २१ कारबा 
( करवा ) गढ़, २२ भंभनगढ़, २३ लाफागढ़, २४ सौंटागढ़, २४ दियागढ़, २६ 
बाकागढ़े, २७ पवई्करहिया, २८ शाइनगर, २६ धामेनी, ३० हृठा, ३१ मडियादे, 
३२ गढ़ाकाटा, ३३ शाहरगढ़, ३४ ग्रढ़पहरा, ३५ दमेाह, २६ (रहली) रानगिर, 
३७ इटावा, रे८ खिमलासा (खुर३),१६ गढ़गुन्नौर,४० बारीगढ़, ४१ चाकीगढ़, ४२ 
राहतगढ़, ४३ मकड़ाई, ४४ फाराबाग ( कारुबाघ ), ४४ कुरवाई, ४६ रायसेन, 
४७ मभैंरासा, ४८ भोपाल, ४६ उपतगढ़, ४० पनागर, ५४१ देवरी, ४२ गौरकामर | 
ये गढ़ सागर, दमाह, जबलपुर, सिवनी, मडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर, 
हेशशंगाबाद और बिलासपुर तक फैले हुए थे | इनमें से श्रव कितने ही स्थान इस 
समय उजाड़ हैं । 
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भुज्लेपाजिंत थे। उसने जे संग्रामशाह की पदवी धारश की 
उसका वह पूण रूप से पात्र था। मुसलमान इतिहासकारों का 
कथन है कि यह नाम वीरसिंहदेव ने सम्‌ १४२६ ई० में रखाया था, 
जब अमानदास ने गुजरात के बहादुरशाह की लड़ाई में बीरसिंहदेव को 
सहायता दी थी। यह ठीक नहों हा सकता, क्योंकि आमणदास 
के सन्‌ १४२६ ई० के पूर्व के सिक्कों में संग्रामशाह नाम अंकित है। 
स्थानीय लेखों से ज्ञात दाता है कि उसने संबत्‌ १५४१ ( सन्‌ १४८४ 
६०) में यह पदवी धारण की । जब उसकी सेना भाडोगढ़ के सुल्तान 
से हार गई श्र गढ़ा शत्र के हाथ में चला गया तब उसने रवय॑ जाकर 
केवल एक सहस्त्र सवारों की सहायता से शन्रुद्ष को तितर-बितर कर 
सुलतान के निशान इत्यादि छीन लिए। संप्रामशाह ने गढ़ा के आस- 
पास कई तालाब, मंदिर, मठ इत्यादि बनवाए झार जीशे स्थानों की मरम्मत 
करवाई, नवीन ग्राम बसाए तथा भ्रन्य प्रांत के लोगों का अपने प्रामों में 
बसने के लिये उत्साहित किया । गढ़ा का संग्राभसागर तालाब उसी 
का बनवाया है। वहीं पर भैरव का एक बाजना मठ है। संग्रामशाह के 
इष्टदेव भैरव हो थे। एक तांन्रिक ने आकर उन्हीं मैरवजी को संग्राम- 
शाह की बलि देने का मंसूबा किया। परंतु राजा ऐन वक्त पर ताड़ 
गया झोार उसने तांत्रिक ही का बलिदान कर डाला। उसने मदनमहलत 
पर सिंगोरगढ़ की मरस्मत करवाई झैौर एक गाँव, अपने नाम पर, पिछले 
गढ़ फे पाप्त बसा दिया । वह प्ब भी संप्रामपुर कद्दलाता है। चोरा- 

.. झलीमन के लेखानुसार इरएक बड़े गढ़ भ ७५४० गॉव थे। केबल अमादा 
में ७६० थे; छोटा मे ३६० या ३६० थ। ३४० वाले नबर ४,१२,२४,२५,४६ 
और ३६० वाले नंबर १३,१६,१६,३१,३२,३२४,३६५४१,४२,४८ हैं। आमसख्या 
का येग २५६८० है । परतु अबुलफजल ने ८०,००० लिखा है। यदि हरएक 
गढ़ मे डेढ़ डेढ़ हजार गॉब रहे हो तो अवश्य आइने अकबरी की सख्या शुद्ध 
समभी जा सकती है। वंमान जबलपुर जिला सम्रामशाह के कई गढ़ों के 
विभागों से बना है; यथा--गढा, पचेलगढ़, अमेदा, कनाजा, पाटनगढ़, दियागढ़ 
और बरगी। 
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गढ़ का किल्ला भी इसी ने बनवाया और अपने नाम के सिक्के चलाए । 
इसके सुबशे-सिक्‍कों पर एक विशेषता पाई जाती है। यह यह कि उस 
पर न केबल हिंदी में ही नाम लिखा बरन तिलंगी में भी खोदबा दिया 
है। यह उसके भाठ्‌-भूमि के स्नेह का सूचक है । 

संप्रामशाह ने ६० वर्ष राज्य किया | उसके पश्चात, उसका लड़का 
दल्षपतिशाह राजा हुआ । उसने सिंगोरगढ़ में रहना पर्सद किया । 

दल्लपतिशाह का विवाह महोबे के चंदेख राजा की रूपवत्ती 
कन्या दुर्गाववी से हुआ था। दुर्गावती ने अ्रपना सौभाग्य चार ही 
बर्ष ओोग पाया था कि दलपतिशाह चल बसा | 
रानी ने अपने नाबालिग पुत्र वीरनारायश की ओर 
से राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और १५ बष तक बड़ा योग्यता 
के साथ शासन किया । उसने प्रजा के हिताथे झनेक उपयोगी काम 
बनवाए झौर अपने राज्य में असन-चेन फैलाया। इस वृद्धि को 
देखकर कड़ा-मानिकपुर के नवाब अासिफर्खाँ का जी ललचाया शैौर 
उसने इस विधवा से राज्य छीन लेने का विचार किया। बहाना 
ढूँढने को कुछ देर न लगी । 

कहते हैं, दुर्गावती रानी को झकबर बादशाह की ओर से एक 
सेने का रहँटा ( चरखा ) इस अथे से नजर किया गया कि ख्थियों का 
काम चरखा चलाना है, राज्य करना नहीं । इसके प्रत्यत्तर में रानी ने 
एक सेने का पोंजन बनवाकर मिजवा दिया, मानों यह कहता भेजा 
कि यदि मेरा काम चरखा चलाना है ते तुम्हारा पीजन से रुई 
घुनकना है। इस पर बादशाह बहुत नाराज दो गया। छुछ लोग कहते 
हैं कि दुर्गावती के पास एक श्वेत हाथी था । बह अकबर बादशाह ने 
झापने लिये माँगा | रानी ने इनकार किया। इस बात पर वह नाराज़ हो 
गया और झासिफर्खा को चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। चरखा और 
पॉजन का किस्सा ते किस्सा ही मालूम पड़ता है, परंतु चढ़ाई भ्रवश्य 
की गई। उस जमाने में लड़ाई करने फे लिये कोई कारण ढूंढने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती थो। बाहुबल् ही डचित कारश समझा जाता 


दुर्गावती 
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था। अंतमें ग्रोसिफलाँ सन १४६४ ६० में ६ हजार सबार झार १२ 
हजार पैदल सिपाही लेकर सिंगौरगढ़ पर चढ़ झाया | दु्गाबती ने तुरंत 
सामना किया, परंतु उसकी सेना तैयार नहीं थी, वह शिक्षित सिपा- 
हियों के सामने नहीं ठहर सकी । किले में घिर जाने के बदले रानी 
ने गढ़ा जाकर लड़ाई करने का विचार किया, परंतु शत्रु उसके पीछे हो 
लिए और उसे गढ़ा में प्रब॒घ करने का मौका नहीं दिया। तब रानी ने 
मंडला की ओर कूच किया और १२ मील चल्लकर घाटियों के बीच 
एक सँकरी जगह पाकर वहाँ पर मोरचा जमाया भौर लड़ाई ली। 
शत्रुओं के ग्राक्रमणश करते ही गोंडों ने ऐसी मार मारी कि उनके पैर 
उखड़ गए। गोंड लोग केघल तीर-कमान भर बरछी-तलवार ही से लड़ते 
थे। उनके पास तापें नहीं थों। आसिफर्खाँ के पास तापखाना था । 
किंतु धाटी की लड़ाई में बह वक्त पर पहुँच नहों पाया था, इसलिये पहले 
दिन उभय पक्ष के समान अख-शख्र द्वारा युद्ध हुआ । दूसरे दिन रानी 
हाथी पर सवार होकर, घाटी के मुख पर, लड़ने के लिये स्वयं उपस्थित 
हुई। उसकी सेना जी-तेड़कर लड़ने के लिये खड़ी थी प्यार इसमे संदेह 
नहों कि उस दिन वह शज्रुओं को मटियामेट कर डालती, परंतु अआसिफर्खाँ 
के भाग्य से ऐन वक्त पर तोपखाना ञ्रा पहुँचा । फिर क्‍या था, एक झ्रोर 
से तोपों की मार, भर दूसरी ओ्रार से तीरों की बौछार होने लगी | विषम 
शर_्षों से बरावरी क्योंकर हो सकती । इतने पर भी रानी तनिक भी न 
डरी, वह अपने हाथो पर से बाण-बर्षा करती रही । इतने में एक तीर 
झाकर ४सकी आँख में छूगा कौर जब उसने डसे सोचकर फेंक देना चाहा 
वे! उसकी नेक टूटकर आँख के भीतर ही रह गई। इतना बड़ा कष्ट 
होने पर भी रानी ने पीछे हटने से इनकार किया। गोंड फोज के पीछे एक 
छोटो सी नदी थो। वह युद्धारंभ के पूर्व सूखो पड़ी थी, परंतु इस दिन के 
शुरू होते ही उसमें अकस्मातू इतनी बाढ़ आ गई कि उसका हाथी भी पार 
नहों कर सकता था। दोनों ओर से फौज का मरण दिखता था। आगे 
से तोपें, पीछे से पानी का प्रवाह | फिर भी इस हृढ़-संकल्प नारी का सन 
बिलकुल न डिगा। उसके सहावत ने प्राथेना की कि हुक्म दो ते मैं किसी 
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तरह हाथी को नदी के पार ले चल्ूं। परंतु वीर नारी दुर्गावती दुर्गा ही 
थी । उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं या ते शत्र, को मार हटाकंगी या 
यहीं मर जाऊंगी । इतसे में ही एक दूसरा बाण उसके गले पर गिरा। 
सेना में किसी ने यह खबर फैज्ञा दी कि कुमार वीरनारायण को वीरगति 
प्राप्त हो गई। तोपों की मार, पानी की बाढ़, कुमार की मृत्यु और राजी 
की घायल दशा देख गोंड-सेना अधीर होकर तितर-वितर होने लगी। 
इसी समय शत्रझओों ने बढ़कर रानी का चारों ओर से घेरना चाहा। जब 
रानी ने देखा कि अब बचने की आशा नहों है, तब उस धोरा वीरा ने 
झपने महावत के हाथ से कटार छीनकर वीर-गति का अवलंबन किया। 
बरेला के निकट जिस स्थान पर रानी हाथो से गिरी थी वहाँ पर एक 
चबूतरा वना दिया गया दहै। जो कोई वहाँ से निकलता है, श्वेत पत्थर 
उठा कर उस चबूतरे के निकट भध्येरूप डाल देता है, मानो ढस वीर 
नारी की धबल कीति का स्मरण कराता है। 

ग्रासिफ्खाँ ने वहाँ से चलकर चोरागढ़ पर धावा किया 
कौर रानी का सब माल लूट लिया और झाग लगाकर उसे विध्यंस 
कर डाला। अवसर पाकर आसिफ्खाँ ने स्वतंत्र राजा बन जाना 
चाहा, इसलिये गढ़े में कुछ दिन ठहरकर वह सिलसिला जमाता रहा, 
परंतु ठीक न जम पाया । अंत में उसने इस विद्रोह के लिये अकबर 
से क्षमा माँग क्षो भौर वह अपने पुराने स्थान को ही।ट गया। 

अकबर ने गढ़ा का राज्य अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया 
परंतु गोंड़ चराने के कायम रखा। वीरनारायश अपनी गौर सावा 
के साथ वीरभूमि में वीरलीला दिखल्ाकर वीरलोक का गमन कर 
गया था, इसलिये भ्रकबर ने दलपतिशाह के भाई चंद्रशाह से १० गढ़ 
नजर क्षेकर उसकी गढ़े की गही पर बिठा दिया। इस प्रकार गोंडों का 
झधिकार इस जिले में बना रहा परंतु उनकी स्वतंत्रता चल्नी गई। 

चंद्रशाह ने थेड़े ही दिन राज्य किया। उसकी सृत्यु के पश्चात्‌ 
उसके दूसरे लड़के मधुकरशाह ने झपने बड़े भाई को धोखा देकर सार 
डाला और वह आप गद्दी पर बैठ गया। पीछे से उसका अपनी करनी 
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पर इतना पश्चाक्ताप हुआ कि उसने एक खोखले पीपल के पेड़ में बंद 
होकर आग लगबा ली और इस प्रकार अपने प्राण देकर प्रायश्चित्त कर 
डाला। तब उसका लड़का प्रेमनारायण गद्दी पर बैठा। मधुफरशाह 
की मृत्यु के समय प्रेमनारायणश दिल्लो में था। चलते समय यह ओरोड्छे 
के राजा वीरसिंहदेव' से नहीं मित् पाया। इसको वीरसिंह ने इतना 
बड़ा अपमान समझा कि मरते समय अपने पुत्र जुकारसिंह से सौगंध 
करा ली कि इसका बदला पूरे तोर से लिया जाय | 

गोंड लोग हल में गाय-बैल देननों को जोतते हैं ।? किंतु गाय का 
जातवना हिंदू लोग निंदनीय समभते हैं। कहते हैं, यही बहाना खड़ा 
कर जुफारसिंह ने प्रेमसनारायण पर चढ़ाई कर दी और उसको मारकर 
अपने बाप का बैर भेंजा लिया । कोई कोई कहते हैं कि जुक्कारसिंह 
स्वयं लड़ने नहों गया, घसका भाई पहाड़सिंह गया था । 
जा द्वो, गाय की गुहार पहाड़सिंह के प्रति की गई ज्ञान पड़ती है। 
इसका एक कवित्त है, जिसका झंतिम चरण यों हैं 'बोरसिंहदेव के प्रबल 
पहाड्सिंह तेरी बाट जोहती हैं गोएं गोंडबाने की ।? 

प्रेमनारायण के लड़के हिरदयशाह का अपने बाप के मारे जाने की 
खबर दिल्ली में मिली। वहाँ से बह तुरंत रबाना हुआ और बु'देलों 
पर आक्रमण कर जुकफारसिंद का सिर काट लाया। 
वह अपनी राजधानी को मंडला से हटाकर रास- 
नगर ले गया और वहाँ उसने किला और महल बनवाए | यही एक गोंड़ 
राजा है जो एक शिलालेख छोड़ गया है। उसमें गोंडों की बड़ी भारी 
वंशावली दर्ज है। इस राज़ा ने ७० वर्ष राज्य किया | 

हिरदयशाह के मरने के बाद इसका लड़का छत्रशाह केवल ७ 
बर्ष राज़ भोग कर मर गया। तब उसका लड़का केशरीसिंह गही 


हिरदयशाह 


._ १--वीरसिहदेव का समय घटना के गड़बड़ में डालता है |---स० 
२-जीा गाय गाभिन नहों होती वह यदि जातो जाने लगती है ते उसमें 
प्राय: गर्भ धारण की क्षमता श्रा जाती है। श्राज कल इस मत का प्रचार है। 
कदाचित्‌ गोंड़ीं की भी यही धारणा रद्दी है| | -सं ० 
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पर बैठा परंतु शीघ्र ही घर में फूट उत्पन्न हुई। केशरीसिंह मारा 
गया झौर उसका चचा हरीसिंह गद्दी पर बैठा, परंतु लोगों ने 
हरीसिंह का मारकर केशरीसिंह के लड़के नरिंदशाह का राजा 
बन।या। तब हरीसिंह के छड़के पहाड़सिंह ने भारंगजेब की 
शरण ली प_्रौर वह मुगल सेना चढ़ा लाया । नरिंदशाह हार 
गया परंतु पहाइसिंह खेत रहा। तब उसके देनों लड़के भाग गए 
झौर फिर दिल्ली जाकर मदद माँगो, परंतु उनका प्रयास निष्फल हुआ | 
भ्रव उन्होंने एक नई युक्ति साचो। अ्रपना धम्म बदल डाला--बे 
मुसलमान हो गए। इस तरकीब से उनका मदद मिल गई और नरिंद- 
शाह से एक बार फिर लड़ाई छिड़ी | प्रंत में वे देनों भाई मारे गए। 
इसके बाद नरिंदशाह निश्चित तो हो! गया परंतु इन झगड़ों में पड़ने से 
उसका राज्य क्षीण हो गया। उसको अनेक राजाझों से सहायता 
लेनी पड़ी और उसके बदले में कई गढ़ नजर करने पड़े। इसी प्रकार 
गद्दी पर कायम रखने के बदले में उसे मुगलों को ५ गढ़ नजर करने पड़े। 

नरिंदशाह सन्‌ १७३१ ६० में मर गया। तब उसका लड़का 
महाराजशाह गद्दी पर बैठा। संप्रामशाह के बावन गढ़ों में से केबल 
२<€ उसके हाथ लगे। महाराजशाह् को निब ल देख पेशवा की लार 
टपकी । उसने मंडला पर चढ़ाई करके महाराजशाह को मार डाला 
और उसके लड़के शिवराजशाह को गद्दी पर बैठा ४ लाख रुपया 
सालाना चोथ मुकरंर कर दोी। नागपर के भोंसले ने चोथ बसलल करने 
के बहाने गोंड़ां का दबाना शुरू किया झेर उसने छ: गढ़ अपने लिये ले 
लिए | शिवराजशाह सन्‌ १७४८ ६० में सर गया । तब उसका लड़का 
दुजेनशाह गद्दी पर बैठा। यह बड़ा क्र भार दुष्ट था । उसके चचा निज्ञाम- 
शाह ने मैका पाकर उसे कत्ल करवा दिया और वह पाप राजा बन गया। 

निजामशाह होशियार झादमी था। डसने अपने राज्य की 
उन्नति करने की चेष्टा की । परंतु पुराना वैभव कैसे लौट सकता था। 
उसके मरने पर गद्दी के लिये फिर बखेड़ा उत्पन्न हुआ | झाखिरकार 
उसके भतीजे नरहरशाह का गद्दी मिलो, परंतु उससे झलौर नागपुर के 
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मरहहों से कगड़ा उत्पन्न हो गया। नरहरशाह गद्दी से उतार दिया 
गया और निज्रामशाह का लड़का सुभेरशाह राजा बनाया गया। यह 
बात सागर के मरहठों को पसंद न हुईं। इसलिये उन्होंने सुमेरशाह 
को निकालने की कोशिश की ! सुमेरशाह ने अपना पाया उखड़तां देख 
कुछ शर्तों पर नरहरशाह को फिर गद्दी पर बैठाने की बातचीत चक्षाई । 
सागरवालें ने ठसे शर्ते' ठहराने के लिये बुला मेजा। विश्वास का 
बँधा वह बेचारा चला गया परंतु दसके साथ दगा की गई। मरहतों 
ने उसे पकड़कर सागर के किले में कैद कर दिया हार नरहरशांह को 
गहदी पर बैठा दिया। सागर के मरहठे नरहरशाह को कठपुतली सा 
नचाने लगे । जब उसको यह ज्ञात हुआ कि मैं नाम ही का राजा हैँ, 
तो उसने मरहठों का निकालने पर कमर कसी | इस पर मरहठों ने उसे 
पकड़कर खुरई ( जिला सागर ) के किले में कैद कर दिया। वहाँ पर 
उसने सन १७८४ में मसत्यु पा गढ़ामंद्ला के गोंड़-राजघराने की लीला 
समाप्त कर दी | 

गोंड जंगली जाति है, जंगलें में रहती भाई है। इसलिये 
डसका सुख-संपत्ति से संपर्क सदैव ही कम रहा। अब भी उसकी 
दशा कुछ सुधरी नहों है। सहस्लों गोंड़ों के 
पास आज़ भी लगेटी के सिवा दूसरा शरीर- 
भ्राच्छादन न मिलेगा। जैसा उनका सादा वेष है वैसा ही सादा 
खाना-पीना है। अपने आप उत्पन्न होनेवाले कंदमूल भर जंगली फल- 
फूल, पत्ते--यथा महुआ, चार, तेंदू, सेलवाँ, केवलार झादि--3नका खाद्य 
रहा है मैौर अब भी है। इसके सिवा इंश्वर के पैदा किए चूहों से लेकर 
बारहसिंगा सक्र अनेक जीव-जंतु भरे पड़े थे। झनगिनती पक्षी 
वृत्षों का झासरा लेते थे। ये भानों गोंड़ों हो के लिये बनाए गए 
थे। घरेत्नू जानवरों से भी उन्हें परददेन न था। बकरे, मेढ़े, गाय, 
मैंस, बैल सभी उनके काम भरा सकते थे। शोक की वस्तु शराब थी । 
महुए के भाड़ों की कमी नहीं थो। आवकारी का महकभ।! था नहों । 
इसी में गोड़ों की चैन की बंशी बजती थी। इन सब कारकों से भोड़ों के 


गाड़ 


मध्य अदेश का इतिहास रख 


लिये खेती-पावी करने की कुछ झावश्यकता नहों थी। अपनी ही आति 
का राजा पाकर थे अपने जंगलों में शेर के समान ह्वतंज विचरते थे | वबनज 
बह्तुझों पर इनका पूरा अधिकार था, फिर ये क्‍यों किसी प्रकार का 
परिश्रम करते १ इसी कारण गोंडू-राज्य का बहुत सा माग जंगल बना रहा, 
यहाँ तक कि अ्रकबर के समय में गढ़ा के जंगलों में जंयली हाथी पाए 
जाते थे, जे। पकड़कर बहुथा कर में दिए जाते थे । इन कारणों से आल- 
स्पदेव ने गोंड जाति पर झपना पूरा अधिकार जमा लिया था। 

अब रही हिंदू प्रजा, उसका अपने पेषक्ष के लिये उद्योग करना 
ही पड़ता था। जनसंख्या झधिक नहीं थी, उद्चेरा भूमि की अ्रधिकता थी, 
भूमि को अ्रदक्ष बदलकर जोतने से उपज अ्रच्छी हेती थी, इससे उनके 
लिये भी आ्राराम था। कर-स्वरूप पैदावार के भाग लेने की जे प्रथा 
प्राचीन काल से चली झाती थी, बद्दो स्थिर रही-। उस जमाने में 
आवश्यकताएं कम थीं; खाने-पीने, ओढ़ने-बिछाने और घातु्षों द्वारा 
शरीर का आभूषित करने के सिवा और काई शौक न तो ज्ञात था, न 
उसकी चाह थो । इसलिये हिंदू भी सरलता से जीवन बिताते थे भौर 
प्राय: घर के एक मुखिया के परिश्रत से संपूर्य कुड'ब का भरण-पोषण 
हो जाया करता था। 

गोंडू आदिम अवस्था के लोग थे, इससे उनका धमम भी भ्रादिम 
अवस्था का था। वे बड़े देव का पूजते थे भार उसे ग्राय-बैल चढ़ाते 
थे। राजा गोंड़ होने से यही राजधम बन जाता, 
यदि हिंदू इन राजाओं के! झपने हाथ में न ले 
लेते । वे जानते थे कि मूख जंगली गोंढ़ों को हाथ में लाना कठिन 
नहीं है, इसलिये उन्होंने राजबंश को अलग करने की चेष्टा की झौर 
गोंडु जाति के दे! विभाग करा दिए--एक राजगोंड़ और दूसरे खर 
अर्थात्‌ श्रसल गोंड। राजयोंड़ों में हिंदू प्रधाएँ चल्ला दो, उनका लनेरझ 
करवा दिया और बनके सन में भर दिया कि वे उम्र राजपूत-जातीय हैं 
शोर नीच खर गोंड़ों से मिन्र हैं। राजकुल की एक लंबो-चै।ड़ी बंशावली 
प्रस्तुत कर दी झौर यह कथा प्रचलित कर दी गई कि मूल पुरुष जादे- 

छ् 
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राय चझनन्निय था। उसने गोंडु राजा की लड़की से विवाह किया था भौर 
वह गोंड़ों की गद्दी का अधिकारी बन गया था, इसलिये वह गोंड कहलाने 
लगा था। उसने गोंड-कुमारी रत्नावली के हाथ का भेजन भी नहीं 
किया। गढ़ा में आने के पूर्व उसका विवाह ज्षत्रिय-बंश में हे गया 
था भर उसके पीछे जे राजा हुआ वह पहली खो का लड़का था, न 
कि रत्नावली का। अ्र॒ह॑ किसको वश में नहीं कर लेता ९ गोंड़ 
राजा पश्पने वंश-पुराण से निस्संदेह बहुत प्रसन्न हो गए होंगे। उन्होंने 
जंगल्लो गोंड़ों से जाति-व्यवहार छाड़ दिया हार अपने संबंधियों की 
अलग पंक्ति बना लो श्रौर हिंदू-मतानुसार अचार-विचार इतना बढ़ाया 
कि उनके चोकों में जलाने की लकड़ियाँ तक घुलकर जाने लगीं । मंदिर, 
शाला, कथा-पुराण इत्यादि का प्रचार हो गया और राजगोंड बिलकुल 
हिंदू है गए। राजवबंशज अपने बल और वैभव से राजपृत कुमारियों के 
साथ विवाह-संबंध करने लगे । सबका विदित ही है कि राजा दलपति- 
शाह की रानी दुर्गावती चंदेलिन थी। अन्य राजाश। में से किसी की 
पड़िहारिन, किसी की बैस श_मौर किसी की बघेलिन रानियाँ थों। यद्यपि 
अब राज्य चला गया है भार इस कुल के प्रतिनिधि गरीब हो गए हैं 
फिर भो वे राजपूतों से विवाह-संबंध करते जाते हैं | 

गोंड-सभा में एक दीवान, एक पुरेहित झै।र एक कवि रहता 
था। भीतरी प्रबंध के लिये दोवान जिम्मेदार रहता था। पुरोहित 
केवल धर्माधिकारी ही नहों रहता था, प्रत्युत बह 
बहुधा नायब दीवान का काम भी देता था। सेना 
का प्रबंध राजा के हाथ में रहता था। युद्ध में बह स्वयं जाया करता 
घथा। यहाँ तक कि राज्ञा न रहने पर रानियाँ लड़ने जाया करती थों । 
रानी दुर्गावती ने स्वयं रणक्षेत्र में जाकर झासिफर्खाँ से युद्ध किया था। 
बहुतेरे लोगों को इसलिये जागीरें दे दी गई थों कि वे स्वय', काम 
पड़ने पर, नियमित सेना लेकर उपस्थित हों । कवि अन्य राजदरबारों की 
देखादेखो पीछे से रखा गया था, विशेषकर उससे भाट का काम लिया 
ज्ञाता था ताकि वह झवकाश में राजा पैर अन्य संब' धियों का गुणानुबाद 


गोंड-शासन-पद्धति 
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करे। साहित्य के दशेजन को ओर गोंडों का ध्यान कभो नहीं गया। 
चापलूसी ने कभी उन्तका चंपू बना दिया तो बुछू पारितोषिक कभी 
किसी का मिल्न गया तो ठीक, नहों तो साहित्य-प्रेमी के लिये जुहार 
ही बस था। गयवैए नचैए जैसे गाना नाचना सीखते थे वैसे पढ़ैए- 
लिखेए पढ़ना-लिखना सीखते थे। जआह्यशं कौर कायस्थे। का यही 
जातीय व्यवसाय समझा जाता था और उन्हीं के वंशजजों का लिखने- 
पढ़ने का काम सौंपा जाता था। धम्म-संबंधी काम विशेषकर ब्राह्मणों 
को दिया जाता था और संसार-संबंधी जैसे माल-विभाग इत्यादि की 
लिखा-पढ़ी लालाजी के हाथ में रहती धी। पर यदि कोई व्यक्ति कोई 
बड़ा भारी अपराध न कर बैठे तो एक ही वंश में वह काम पीढ़ी दर पीढ़ी 
चला जाता था। इसलिये राज्याधिकारियों और प्रजा की स्थिति 
स्थिर रहती थी। जो वंश जिस सम्मान को पहुँच गया था उसका 
भोग उसकी संतति को मिल्ञता था। इससे चुनाव झौर असंतोष की 
भंभटें तो मिट जाती थीं परंतु किसी प्रकार की वृद्धि नहीं द्वोती थी, 
सदैव के समान गाड़ी लीक ही ल्लीक से ढुलकतोी चलो जाती थी। 
मामले-मुकदसे बहुधा जवानी तय कर लिए जाते थे। बाह्य फी खाल 
निकालनेवालों का उस समय जन्म नहीं हुआ था। इसलिये न्याय 
करने में अ्रधिक समय नहों लगता था । 





पंचदश अ्रध्याय 
बुदेले 
गोंड़ों ही के शासन-काल में बुंदेलां ने लूट-मार करना आरंभ कर 
दिया था। पहले बता चुके हैं कि वीरसिंह ने धामानी का परगना ले 
ही लिया था। वोरसिंहदेव ओड़छा का राजा था। उसी बंश में 


छत्रसाल पैदा हुआ था, परंतु वह राजगद्दी का अधिकारी नहों था। 
उसने अपने बाहुबल से लूट-मार करके नवीन राज्य की स्थापना की। 


१७० नागरीघ्चारियी पत्रिका 


सागर जिले में उसने कई बार धावा किया और प्राय: सभी नगर छूट 
जिए। लाल कवि रचित छद्नप्रकाश में ब्यैरेवार वर्णन लिखा है कि 
घसने किन-किन गाँवों का लूटा । उसने धामानी पर अनेक बार झाक्रमण 
किए झाौर क्रमशः प्राय: पूरा जिला अपने अधिकार में कर लिया। 
झंत में सम्‌ १७२७ ६० में मुगलों के सूबेदार मुहम्मदर्खाँ बंगश ने अस्सी 
हजार पश्रश्वारोही झौर हाथी लेकर छत्रसाल पर चढ़ाई कर दी, तब 
छतश्नसाल संकट में पड़ गया। उस समय उसने बाजीराव पेशवा की 
सहायता चाही कौर उसे लिख भेजा :-- 
जे गति भई गजेंद्र की, से गति पहुँची भाय | 
बाजी जात बुंदेल की, राखे बाजीराय! ॥ 

इस दे।हे के पाते ही बाजीराव एक लाख सबार लेकर तुरंत 
चढ़ धाया भार मुह्ठम्मदखाँ बंगश को जैतपुर के किले में घेर लिया। 
बु देले पार मरहठे छः महीने तक मेरचा जमाए रहे और शाही फौज को 
भूखों मार डाल्ला। कहते हैं कि उस समय पधाटा ८ है सेर बिकने 
छगा था। जीत के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ सन्‌ १७३२ ई० में छत्रसाल 
की स्त्यु हुईं। इसके दे लड़के थे, हिरदयशाह झौार जगतराज। 
पेशबा की सहायता के बदले, छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तृतीय पुत्र 
सानकर राज्य के तीन हिस्से किए। उसके अनुसार जेठे पुत्र हिरदय- 
शाह का ३२ लाख की रियासत मिली भ्र्थात्‌ पन्ना, काछंजर भार 
शाहगढ़ के इलाके । दूसरे लड़के जगतराय को जेतपुर, भ्रजयगढ़ और 
चरखारी के ३३ लाख के इलाके और पेशवा को ३€ लाख की सागर, 
कालपो, भराँसी भर सिरोंज की जागीर मिली | 

छत्रसाल वीर ही नहों वरन्‌ कविता-रसिक कौर स्वयं कवि भी 
था। बंगश-विपक्ति में फंसने पर भी उसने सहायता की प्राथेना 
कविता ही में की क्षार जब उसके घरानेवाल्लों ने ही एक बार उसकी 
ईँसी की भार लिख मेजा :-- 

ओड़छे के राजा झौर दतिया के राई। 
श्पने मुँह छत्रसाल बने भना बाई ।| 
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तब उसने इसका मु हतेड़ उत्तर कविता ही में लिखमेज ६--- 
सुदामा तन हेरे तब रंक हू ते राव कीम्हें, 
बिदुर तन हेरे तब राजा किये चेरे ते । 
कुबरी तन हेरे तब सुंदर स्वरूप दोन्हों, 
द्रौपदी तन हेरे तब चीर बढ्यों टेरे ते' ।॥ 
कद्दत छत्रसाल प्रह्लाद की प्रतिज्ञा राखो, 
हिरनाकुस मारे नेक नज़र न फेरे ते । 
ए रे गुरु ज्ञानी अभिमानी भए कहा होत, 
नामी नर होत गरुड़गामी के हेरे ते ॥ 
भूषण कवि जब छत्रपति शिवाजी से अनेक प्रकार का दान-मान 
पाकर छत्रसाल के यहाँ आया तब छत्रसाल से उससे अधिक उपहार 
देने का सामथ्य न देखफ़र भूषण की पालकी अपने कंघे पर रख ली। 
जब भूषण पालकी से उतरा झौर उसे यह बात ज्ञात हुई तब वह फूला 
नहीं समाया। उसकी प्रतिष्ठा की हद दो! गई। 3सने तुरंत यह 
कवित्त बनाकर कहा :--- 
राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो, 
गाजत गयंद दिग्गनन हिय साल को। 
जाहि के प्रताप से मलीन आफताब हात, 
ताप तजि दुज्नन करत बहु ख्याल को | 
साज सजि गज तुरी पैदरि कतारि दीन्हें, 
भूषण भनत ऐसे द्वीन प्रतिपाक्ष काो। 
प्रौर राब राजा एक मन में न ल्याऊँ अब, 
साह को सराहां के सराहों छत्नसाक्ष को ॥ 
हिरदयशाह ने झपने पिता की सृत्यु के पश्चात्‌ पन्ना का अपनी 
राजधानी बनाया। गढ़ाकोटे का इलाका दिरदयशाह के हिस्से में पड़ा 
था। उसके जीते-जी कुछ गड़बढ़ नहों हुई। 
जब वद॒ सम्‌ १७३८ ४० में मर गया तब उसका 
जेठा पुत्र सुभागसिंह गद्दो पर बैठा | उसके कई भाई थे। उनमें से प्रथ्वी- 


हिरदयशाद बु'देला 
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सिंह ने अपने मन के अनुसार जागीर न पाकर पझपने भाई से विरोध 
किया झौर वंद्द लड़ने के उद्यत दो गया। प्रथ्वीसिंद ने मरहठें को 
लिख मेजा कि यदि तुम गढ़ाकाटा इलाका लेने में सहायता करो, ते मैं 
तुमका चैथ प्र्थात्‌ डस इलाके की आमदनी का चौथा हिस्सा दिया 
करूँगा । मरहठे छत्नसाल का यश तुरंत भूल गए और प्ृथ्वीसिंह की 
सहायता करने को तत्पर हो गए। सुभागसिंह हार गया और प्रृश्बी- 
सिंह गढ़ाकाटा का राजा बन बैठा । 


सके अशिनोगा+»3+ |» |अकाक, 


षोडश श्रध्याय 
पराठे 


ऊपर बता चुके हैं कि सच १७३२ ई० में सागर का बहुत सा 
भाग पेशवाशें के अ्रधिकार में आ गया था। बोरह वष के भीतर 
गढ़ाकाटे पर भी उनका स्वत्व हो गया। इन सब इल्लाकों क॑ प्रबंध के 
लिये गोवि'दराव पंडित नियुक्त किया गया और उसका निवास- 
स्थान रानगिर स्थिर किया गया। पीछे से उसने सागर में 
किला बनवाया और वहों जाकर बह रहने लगा | कहते हैं, गाविंद- 
राव पंडित पेशवा का रसोइया था। एक दिन बाजीराब उपासे 
थे, तब गाविंदराव ने राजा से कुछ बनाकर खा लेने के लिये आधी घड़ी 
की मुहलत माँगो। राजा ने श्राज्ञा दे दी, परंतु यह देखना चाहा 
कि यह आधी घड़ी से कैसे निपट लेगा। गेविंदराव नदी क॑ किनारे 
गया और एक मुरदे का जलते देखा। वहाँ चिता की आग में उसने 
कुछ भू ल-भाँजकर अपना पेट भर लिया। पेशवा चकित है| गया आर 
बेल उठा, जे मनुष्य इतना कर सकता है वह जे! चाहे से कर सकता 
है! गोविंदराब के भाग्य खुल गए । पेशवा ने उसे बढ़ाना भारंभ कर 
दिया और झंत में उसे बु'देलखंड मे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया | 
गेविंदराव पंडित ने आसपास के इलाके दमाह इत्यादि पर अपना अधि- 
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कार जमा लिया, परंतु सन्‌ १९७६४ ३० में कद पानीपत की छड़ाई में 
मारा गया। कहते हैं कि वह इतना मोटा था कि बिना दूसरे की 
सहायता के घोड़े पर सवार नहों हो सकता था। इसी कारण वह 
पानीपत से भाग नहीं पाया । 
गोविंदराव के पश्चात्‌ उसका लड़का बालाजी और उसके 
पश्चात्‌ रघुनाथराव आपा साहब उत्तराधिकारी हुआ। इसके जमाने 
में मंडला भार जबलपुर जिले भी पेशवा के अ्रधिकार में झा गए, परंतु 
सन्‌ १७७८ में उन्हें पेशवा ने नागपुर के राजा रघुजी भोंसला को दे 
डाला । धामौनी भी शीघ्र ही मोंसला को मिल गई । रघुनाथराव सन्‌ 
१८०२ ई० मे मर गया। वह उदारचरित्र था आर विद्वानों का बहुत 
सत्कार किया करता था। उसके समय में सागर में सुप्रसिद्ध हिंदी 
कवि पद्माकर रहता था। उसने रघुनाथराव की तलवार की यों 
प्रशंसा की थी :-- 
दाहन तै' तेज तिगुनी त्रिसूलन पे, 
चिह्निन तै' चोगनी चलाक चक्र चाली तैं। 
कहे पद्माकर महीप रघुनाथ राव, 
ऐसी समसेर सेर सन्नन पै घाली तै'। 
पॉचगुनी पब्ब तें पचोस गुनी पावक तें, 
प्रकट पचास गुनी प्रल्लय प्रनाली तें। 
साठ गुनी सेस ते सहस्र गुनी स्रापन तें, 
लाख गुनी लूक ते करोर गुनी काली हैं | 
रघुनाथराव कोई संवान नहीं छोड़ गया, तब उसकी विधवा 
रानियों ने सूबेदार विनायकराव की सहायता से काम चलाया। सन्‌ 
१८१४ ६० में सिंधिया ने सागर को लूटा क्लार विनायकराव को कैद कर 
लिया, परंतु पौन लाख रुपया लेकर उसे छोड़ दिया | सन्‌ १८१८ ६० में 
जब पेशवा ने सागर और दमेह के इलाके सरकार प्गरेज को दे दिए, 
तब रघुनाथराव की रानियों--राधाबाई ओर रुकमाबाई--पौर विनायक 
राव सूबेदार एवं अन्य मरहठा सरदारों को ढाई लाख रुपया साज्षाना 
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पेंशन दी गई। रानियों ने बलबंतराव के गोद लिया था। उसको 
जबलपुर में रहने की झाझ्ञा दी गई। उसके भौ कोई सनन्‍्तान न थी। 
उसने पंडित रघुनाथराव को गोद ले लिया। ये सागरवाल्े राजा 
फटदलाते थे और जबलपुर में रहते थे। इनको भी ६०० ०] सालाना 
पेंशन मिलती थी | 

पेशवा ने जबलपुर शौर मंडला द्वितीय रघुनी भोंसला को दे 
दिए थे। इनके समय सें उस कुशासन का आरंभ हुआ जिससे 
उनके नाम की संक्षा का ग्रथे पझराजकता हो 
गया। अभी तक जब कभी कोई कुछ गड़बड़ 
करता है ते ग्रामीय बहुधा कह उठते हैं 'कैसन घोंसली! ममाऊथे! 
अर्थात्‌ तू कैसी गड़बड़ मचाता है। भोंसल्लों के हाथ में पड़ते ही जिल्ले 
में प्रनेक प्रकार को अन्याय आरंभ हे गया। भोंसलों के प्राय: सभी 
कारवारी झन्यायी प्यौर लुटेरे थे। केवल रुपया लूटना वे अपना कर्तव्य 
समभते थे। इसलिये जैसे बने, सीधे या टेढ़े, प्रजा का धन निकालने में 
निशि-धासर तत्पर रहते थे। गाँव नीलाम करा दिए जाते थे परंतु यह 
भी भरोसा नहों रहता था कि लेनेवाला साक्ष के झत तक निबह जायगा । 
कभी कभी ठेकंदार की खड़ो फसल कटने ही के पूव गाँव छीन लिया जाता 
था। ठेकेदार मुँह देखते रह ज़ाताथा। उसका परिश्रम पलौर लागत 
धूल में मिल जाती थी। कंबल अनेक प्रकार के कर ही नहीं लगाए 
जाते थे, बल्कि धनिको के घर को स्त्रियों श्रौर पुरुषों का लंपटता 
का दोष लगाया जाता था। यदि घर के स्वामी ने अधिकारियों को 
रुएया भर दिया तब तो ठोक, नहीं ता बह काठ में डाल दिया जाता था। 
कुलटाएँ सरकार की झोर से नीलास कर दो जाती थों कौर रुपया 
खजाने में जमा हा। जाता था। कोई उद्यम या व्यापार ऐसा नहीं था 
जिस पर कर न लगाया ज्ञाता रहा हो । यदि कोई बाज़ार में अपनी 
चोजें बेचने को बैठे श्लार इधर-उधर देखने लगे तो उस पर भी कर 


नागपुर के भोंसले 


१--उत्तर के जिलों में जनता भोंवलों के राज्य के धोंचली राज्य कहा 
करती थी । 
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लगा दिया जाता था; क्‍योंकि उसकी असावधानी से चोरी की आशंका 
हो जाती थी, जिसकी रक्षा का बोक भधिकारियों पर पढ़ता था। यदि 
कोई पानी बरसने के लिये आराधना करे तो उस पर भी कर लग 
जाता। यदि ईश्वर उसकी सुन ले और पानी बरसने से कहों अ्रधिक 
पैदावार हो जाय ते फिर राजा उस भावी प्राप्ति का भागी क्‍्योंन 
समझा जाय इसलिये श्राराधना के लिये कर क्‍यों न लगाया जञाय। 
यह जानने के लिये कि श्रमुक व्यक्ति धनवान है या नहों, उसके यहाँ 
की जूठी पक्तलें या देने इकट्ट करके जाँच की जाती थी, कि बह घो 
खाता है या नहीं। यदि घी का चिह्न मिला तो समका जाताथा कि 
धनवान है, उससे भ्रधिकतर कर क्‍यों न वसूल किया जाय ९ घिपक्तियों 
का अंत यहीं पर नहों हे जाता था। यदि राजजाल से कोई बच गया 
ते पिंडारियाँ के दरेरों से बच जाना कठिन था। ये लोग टिडट्डी- 
दक्ष के समान अकस्मात्‌ टूट पड़ते थे श्र रहा-सहा सब लूट पाटकर 
चंपत हो जाते थे। राजा के अधिकारी उनका बाल नहों छू सकते थे। 
मतलब यह कि प्रजा की पोडा कुछ कुछ उस व्यक्ति के महान्‌ संकट 
की सी थी जिसका अनुमान तुलसीदास ने किया है--प्र्थात्‌ “प्रह- 
ग्रृहीत पुनि बात-बस, तापर बीकछो सार। ताधहि पियाइय वारुणी, कहहु 
कवन उपचार |” परंतु यह कुप्रबंध औौर अ्रन्याय कब तक चल सकता 
था? शीघ्र ही वह दिन आयां जब कि रैयत का इस 'सरहठी 
घिसघिस” से छुटकारा मिला । 

सन्‌ १८१७ ६० में आपा साहब के बिगड़ खड़े होने पर लाड 
हेस्टिंग्ग ने जनरल हार्डीमैन का नागपुर की ओर चढ़ाई करने की आज्ञा 
दी। उक्त साहब मैहर से ७ सितंबर के एक झश्वा- 
रेही श्लौर एक गोरें की पैदल पल्टन लेकर 
रवाना हुआ | शेष सेना पीछे रह गई इसलिये बह विक्वहरी में ठहर कर 
उसकी बाट देखता रद्दा | अंत में वह १€ सितंबर का जबलपुर के निकट 
भा पहुँचा परंतु वहाँ सामना करने के लिये तीन हजार योद्धाभों को 
सेना दैयार मिल्ली। उनके पास ४ पीतल की तेपे' भी थीं। जनरल 


ब्रिटिश राज्य 


१०६ तामरौप्रचारिणी पंत्रिकां 


ने अपनी तेपे' छिपाकर क्गवा दीं। थोड़ों देर के पश्चात देशों ओर 
से दनादन तेपे' दगने छगों । सैनिक भ्रपने दाँव-पेंच करने खगे। अंध में 
दूसरे दिन प्रात:झछाल जबलपुर की गठ़ो झोर शहर छोन लिया गया। 
तभी से जबलपुर ब्रिटिश सेना का निवासल्‍थान हा गया। शासन- 
प्रबंध के लिये तुरंत ही एक समिति बनाई गई जिसकी प्ध्यक्षता मेजर 
ओोजाइन का मिली | फिर सन्‌ १८२० ई० में १२ जिल्लों की एक कमिश्नरी 
बनाई गई, जिसका नाम सागर व नम्मेदा टेरीटरीज रखा गया। उसमें 
जबलपुर का जिला सम्मिलित किया गया झौर जबलपुर में गवनेर-जन- 
रल का एक एजंट रहने लगा। जब सन्‌ १८३५४ ३० में पश्चिमे।त्तर 
देश ( वर्त्तमान संयुक्त प्रदेश ) का निर्माण हुआ तब उसमें सागर व 
नर्म्मदा टेरीटरीज शामिल कर दी गई । 


कप 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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